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अपण 
सम्यक्तवधारी सन्‍त तुम हो 
श्री जिनवरके नन्द; 
आ्रावक हे जिनधर्म-उपासक 
जिनश्यसनके चन्द | 
मुनि बनोंगे निकद काहमें 
होगा. केक्लज्ञान; 
उपदेण देकर दोगे हरिको 
रत्नत्रयका दान ॥ 
-ऐसे शुद्ध श्रावकधम-उपासक धर्मात्माओंको 
परम बहुमानके साथ यह पुस्तक 
अपंण करता हूँ। 
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नम श्री वद्धेमानाय 
प्रकाशक्लीय निवेदन 


(श्री पद्मनन्दि पंचविशतिका' के 'देशवतोद्योतन” अधिकार पर परम पूज्य 
आत्मक्ष संत श्री कानजी स्वासमीने अत्यन्त भाववाही प्रवचन किये इसलिये उनका हम 
दार्दिक अभिवादन करते हैं। उन प्रव्सनोंका सुन्दर संकलन प्र. दरिभाईने किया और 
छे गुज्नरातीमें पुसतकाकार प्रकाशित हुए, उसका हिन्दी अनुवाद प्रगट करते हुए अत्यंत 


हप होता है। 


इस पुस्तकके अजुवादक श्री सोनचरणजी दि० जेनसमाज़ सनावदके एक सुप्रतिष्ठित 
व्यक्ति तथा अध्यात्मरसिक, सररू ओर गम्भीर महाजुभाव हैं। सोनगढ साहित्यके प्रति 
उनकी विशेष रुचि है। सनावदकी अनेक संस्थाओंके वे सदस्य हैं और कपड़ेके 
ध्यापारी भी हैं। 


पूसरे अनुवादक भरी प्रेमचदजी जैन 4 (०० हैं, ओर सनावदके श्री मयाचद 


दिगम्वर जैन उच्चतर विद्याल्यमें व्याख्याता हैं। वे भी सोनगढ साहित्यके प्रति विशेष 
प्रेम रखते हैं। 


उपरोक्त दोनों महाज्ञुभावोंने इस हिन्दी अन्लुवादको अत्यन्त उल्लासपूेंक और 


विलफुल निस्पृद्भावसे तैयार कर दिया है। इसलिए उनको घन्यवाद देनेके साथ उनका 
उपकार मानते हैं । 


अज्वादका संशोधन-काये आओ पं० सूलचन्दजी शास्री सनावद्‌ तथा श्री पं० 
थंशीघरजी शास्त्री ४. 0. फलफत्ता वालोॉने कर दिया है। तथा जतीशचन्द्रजी सनावद्‌ 


चालेनि प्रकाशनके सस्बन्धरमें अनेक प्रकारसे सहायता की दे इसलिए उनका अन्तःकरण 
पू्ंवेफ आभार मानते हैं। 


अज्ञित मुद्रणाछ॒यके मालिक श्री भगनलछालजी जैनने इस पुस्तकका सुद्रणकार्य 
छुन्दर ढंगसे कर दिया है अतः डनका आभार मानते हैं। 


इन भवचनोंर्मे श्रावकके करत्तेब्यका जो 


स्वरूप अत्यन्त स्पष्टरुपसे पूज्य गुरुदेवने 
दर्शाया दि हल अ 


उसका अजुसरण करनेके लिये हम स्व निरन्तर प्रयत्नशील रहें यही भावना। 


जाश्विन शुफ्ला पूर्णिमा खादित्य प्रकाशन समिति, 
श्री दि. जेन स्वाध्याय मंदिर टस्ट 
सोनगढ ( सोराष्टू ) 


यीर से. २४९७ 


--४ निवेदन : 

* श्रावक ! अर्थात्‌ मुनिका लघुश्राता। उसका जीवन भी कैसा पविच्न आदशोरूप 
और मद्दान है. वह इन प्रवचनोंको पढ़ने पर समझसमें आयेगा। इस पुस्तकें श्रावकके 
घर्मॉका स्वांग झुन्दर वर्णन है। ग्रहस्थदशामें रहनेवाले आवक भी मोक्षमागमें गमन 
करते हैं। ऐसे भ्रावक्का घर्माचरण केला होता है उसका विस्तृत वणन करते हुए 
प्रथम तो ' स्वेशकी श्रद्धा' होना बतलाया है। साथ ही उसकी शुद्धदृष्टि केसी हो और 
ध्यवहार-आचरण कैसा हो तथा पूजा-भक्ति, द्या-दान, साधर्मीप्रेम, स्वाध्याय इत्यादिके 
परिणाम कैसे हों? इसका भी विस्तृत चणन किया है। 


निश्चयक्े साथ सुर्खंगत व्यवहारका इतना सुन्दर स्पष्ट, भावभरा उपदेश थी 
रत्नकरण्ड आावकायार जैसे प्रायोन ग्रेथोके अतिरिक्त आधुनिक साहित्यमें देखनेको नहीं 
मिलता। इस झोलीके प्रवचनोंका यह प्रथम ही प्रकाशन है। ग्रहस्थ आवकोके घमे- 
कर्तंवयका इसमें विस्तृत उपदेश होनेसे सबके लिये उपयोगी है। श्रावकघमेका पेसा 
झुन्द्र चणन भावसे पढ़नेवालेको ऐसी ऊर्मियाँ जाग्र॒त होती हैं-मानो स्वयं ही उस घमका 
आचरण कर रहा दो, आहारदानका वर्णन पढ़ते समय मानो स्थय ही मुनिवरोको भक्तिसे 
आद्वार दे रहा दो। ज्ञिनप्रतिमाका वणन पढ़ते समय मानों स्वयं ही प्रतिमाजीकी स्थापना 
या पूजन कर रद्दा हो ऐसे भाव जागृत होते हेँ। दानका वर्णन पढ़ने पर तो निलोंभतासे 
हृदय एकद्म प्रसन्‍न दो उठता है, और देव-शुरुकी भक्तिका वणन पढ़ते समय तो मानों 
हम संसारको भूल ही जाते हैं. और जीवन देव-गुरुमय बन ज्ञाता दै। तदुपरान्त 
साधर्मकि प्रति वात्सल्य दइृत्यादिका वणन भी घामिक प्रेमकी पुष्टि करता है। सर्वेश्देचकी 
पहिचान ओर प्रतीति तो सम्पूर्ण पुस्तकमें प्रारम्भसे अंत तक व्यक्त की हुईं है। 


इस शआवकघममके प्रवचनकार पू. श्री कानजीस्वामीका मेरे जीवनमें परम उप्कार 
६। २५ वर्षसे पू. ग्रुरदेवकी मेगल-छायामें निरन्तर रहनेके खुयोगले और उनकी कृपासे 
प्रेरे जीवनमें जो महान लाभ हुआ है, इसके उपरांत पृ. ग्रुरुदेवके अनेक प्रचचन लिखनेफा 
और उनको ग्रैथारूढ़ करनेका खुयोग मुझे मिला है, उसको में मेरे जीवनमें मद्दद्‌ सद्‌- 
भाग्य मानता हैं. -ओर इसी प्रकार सदेव ग्रुरेवकी मंगल चरणसेवा करता हुआ झात्म 
दितकी साधना करूँ. और शुद्ध श्रावकधर्मके पालनका मुझे शीघ्र अवसर मिले पऐेसी 
भावना भाता हूँ। जयजिनेन्द्र 
बीर से. २७५०५ जासो खुद ९ । 

सोनगढ़ 


>-ब्र, दरिछाल जेन 
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| श्री वोतरागाय नमः 

अल ३१ ५ 

अनुवादकोंकी ओरसे 
श्री पद्मननन्द्‌ि आचायदेव विरचित जैन-साहित्यकी सर्वे-विख्यात पर्व अनुपम कृत 
“/ पद्मनन्दि पंचविशतिका ” के खातव॑ अधिकार “देशब्रतड्द्योतन ” पर पूज्य आत्मन्न 
संत श्री कानजीस्वामी द्वारा दिये गए प्रव्चनाका संग्रह्ठ “ श्रावक्रधर्मप्रकाश ? (गुजराती ) 
देखनेका सोभाग्य मिला। इस अनुपम संप्रद्दका लाभ हिन्दीभमाषी मुमुक्ष॒ भाई-बदहिनोंको 
प्राप्त हो इस भावनासे इसका अनुवाद हिन्दीमें करनेका भाव हुआ। शआआावकोंको प्रतिदिनके 
छद्द कतंव्यों (पद आवश्यकों) के परिक्षानकी आवश्यकता है। स्वामी जीके इन सुबोध 
प्रवचनोंसे इन कतेव्योंका ज्ञान सहज ही दो जाता है। इस भ्रन्थके अजुवाद-कार्य में हमें 


सोनगढ़ खाहित्य प्रकाशन समितिकी ओरसे पू्ंणं सहयोग घ्‌ मार्ग-दशन मिलता रहा 
जिसके लिए हम आभारी हैं। 


अजुवादमें कहीं भी मूल गुजराती पुस्तकके भावमें भन्‍्तर न पड़े इसका पूरा ध्यान 
रखनेकां प्रयत्न किया है, तथावि प्रमाद एवं अशानवश ज्ञो घुटियाँ रद्द “गई हों उन्हें 


छुहृद पाठक-जन पू्वोपर प्रसंगके आधार पर सही करते हुए दम पर कृपाभाव रखेंगे 
ऐसी आशा है। 


अतर्मे पुनः पुनः सत्पुरुष य्रात्मक्ष संत पू. ग्ररुदेव भी काननीस्वामीका हम 
उपकार मानते दैं जिनके परम प्रभावसे हमें यद्द सत्पेरणा प्राप्त हुईं! इत्यलम । 


दि. १० लित. १९६८ | सैतचरण सेबी-- 
सनावद (म. घर.) | “सोनचरण जैन 


“-प्रेमचद्‌ जैन 'थ, (१077, 
व्फ्ल्क 
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ओऔी सर्वज्ञदेवको नमस्कार हो ! 





प्रवचनका उपोद्घात 





यह पद्मनन्दी पेंचविशतिका नामक शासत्रक्ा सातवाँ अधिकार चंरू रहा है। 
जात्माके आनन्दरमों झूलनेवाले ओर वन-जंगलूमें निवास करनेवाले वीतरागी दिगम्बर 
मुनिराज श्री पद्मनन्दीस्वामीने लूमभग ९०० बे पहले इस शास्त्रकी रचना की थी। 
इसमें कुल छव्वीस अधिकार हैं, उनमेंले सातवाँ * देशबत-उद्योतन ” नामका 
अधिकार चल रहा है। मुनिदशाकी भावना धर्मीको होती है, परन्तु जिसके ऐस्टी 
उइशा न हो सके वह देशब्रतरूप भ्रावकके धर्मेका पालन करता है। उस आवक- 
के भाव कैसे होते हैं, उसको स्वेश्ञकी पहिचान, देव-झाख्र>गरुरुका बहुमान आदि 
भाव कैसे होते है आत्माके भानसहित रामकी मन्दताके प्रकार केसे होते हैं बह 
इसमें चतकाये गये हें । इसमें निम्चय-व्यवहारका सामेजस्यपूर्ण सुन्दर वर्णेन है। 
गह अधिकार जिशासुओंके लिए उपयोगी होनेसे प्रवचनमें तीसरी वार चल रहा 


बा 


श्पुं _ आवकधर्म-प्रकाशः 


है। पूर्वमें टो वार (वीर सं० २४७४ तथा २४८१ में) इस अधिकार पर प्रवचन 
हो चुके हैं । श्रीमद्‌ राजचन्द्रजीको यह शाख वहुत प्रिय था, उन्होंने इस शास्त्रको 
४ बनशाख ” कहा है; और इन्द्रियनिश्रहपूवेक उसके अभ्यासका फल अम्त है-ऐसा: 
कहा है। 


४ देदा-घ्रतोद्यौतन ” अर्थात ग्रहस्थद्शार्स रहने वाले श्रावक्के घर्मका प्रकाश 
फ्ैसे हो, उसका इससे वर्णन है | ग्रहस्थद्शामें भी धर्म हो सकता है । सम्यस्द्शन- 
सहित शुद्धि किस प्रकार बढ़ती है और राग किस प्रकार बलता है, और श्राचक 
भी धर्ममी आराधना करके परमात्मद्शाके सन्मुख किस प्रकार जाये वह बतलाकर इस 
अधिकारमें श्रावकके धभेका उद्योत किया गया है। समनन्‍्तभद्वस्वामीने भी रत्नकरंड- 
श्रावकाचारमें श्रावकके धर्मोका वर्णन किया है, वहाँ घर्मके इश्वर तीथंकर भगवन्‍्तोंने 
सम्पस्दशन-शान-चारित्रको थम कहा है-(सद्दष्ठिज्ञानइत्तानि धर्म धर्मश्वराविदुः) 
उसमें सबसे पहले ही सम्यग्दशन धर्मका वणन किया गया है, ओर उसका कारण 
सर्वजकफी श्रद्धा बताई गई है। थर्ाँ भी पद्मनन्दी मुनिराज श्रावकके धर्मोका वर्णन 
फरते समय सबसे पहले सर्वशठेवकी पहिचान कराते हैं । जिसे सर्वश्षकी श्रद्धा नहीं, 
जिसे सम्यग्दशन नहीं, उसे तो मुनिका अथवा शआरवकका कोई घम्म नहीं होता | 
घमके जितने प्रजार हैं. उनका भूल तो सम्यग्द्शान है। अतः जिशासखुको सर्वेशकी 
परिचान पृवेक सम्यग्दशनका ड्द्यम तो सबसे पहले होना चाहिये। उस भूमिकाम 
भी गागफकी मन्दता इत्यादिके भ्रकार किस प्रकार होते हैं, वे भी इसमे बताये गये 
हूं। निश्चय-च्यवशारकी संधि सहित सरस वात की गई है। सबसे पहले सर्वश्षकी 
भोर सर्वभफे कठे हुए धर्मकी पहिचान करनेके लिये कहा गया है। 


तः 


आवकर्थम-प्रकाश ) ३ 
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बा! आवकको प्रथम तो भगवान सर्वेशदेच ओर 
उनके वचनोंकी पहचिचान तथा श्रद्धा होती है 
सर्वेशके स्वस्ू्पमें ओर उनके घचनमें जिसे भ्रम 
होता है चह तो मिथ्यात्वके महापापमें पड़ा हुआ 
है, उसे देशाब्रत अथवा शआ्रावकपना नहीं होता .. 
यह उद्घोषणा करने वाल प्रथम श्लोक इस 
प्रकार है--- 
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बाह्याभ्यन्तर्संगव्जनतया  ध्यानेन शुक्लेन य३ 
ऊृत्वा कर्मचतुष्टयक्षयमगात्‌ सर्वेज्षतां निश्चिताम्‌ । 
तेनोक्तानि बचांसि धर्मकथने सत्यानि नान्‍्यानि तर 
थ्राम्यत्यत्न मतिस्तु यस्य स मद्गाप॒पी ले भव्योड्थवा ॥ १॥ 


द्वेशाबतरूप श्रावकधर्मका वर्णन करते समय सबसे पहले कहा जाता है कि 
सर्वेज्केचक छाया कहा हुआ धमेका स्वरूप ही सत्य है, इसके सिवाय अन्‍्यका घमेका स्वरूप ही सत्य है, इसके सिचाय॑ अन्यकां 
चडा हुआ सत्य नहीं,--भ्रावककी का हुआ सत्य नहीं,--भ्रावककी ऐसी निःशेक श्रद्धा होनी चाहिये; क्योंकि धर्मके 
मूल धरणेता सं्चेनदेव हैं. जिसे उनका ही मूछ अणेता स्वेजदेव हैं. जिसे उनका ही निणेय नहीं डसे धर्मका निर्णय नहीं हो. 
03000 

जो स्वेक्ष हुए वे किस रीतिसे हुए ? 

« खमस्त बाह्य तथा अभ्यंत बाह्य तथा अभ्यंतर परिश्रदकों छोड़कर ओर शुक्लध्यान डारा चौंर 
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गपरयोग कहो उससे कर्मोंका क्षय दोकर सर्वेतता धगट होती है, परन्तु बराहरके कोई 
लि लग अवक 520 334257572:2 (55:73: :%%<: ४5% छा ििटषषा॥ 
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साधनसे अथवा रागके अवर्ंबनसे कोई सर्वश्ञता नहीं प्रगटती । मोक्षमागे प्रकाशकके 

पे 26: कस किक ० टन थक शमी अल अल अल कम 0 पका जलन उतकलिखे 

मेगलाचरणमें भी अर्हिन्तदेवको नमस्कार करते समय प॑ श्री टोडरमलूजीने_ कहा है 
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कि--/ जो शहस्थपना छोड़कर, सुनिधर्स अगीकार कर, निञ-स्वभाव साधनखे चार साधनसे चार 
उ्मास नमस्कार हो >। सुनिधर्म कैसा? कि शुद्धोपयोगरूप मुनिधर्म, उसे अगीकार कैसा ? कि शुद्धोपयोगरूप मुनिधम, उसे अंगीकार 
करके, भगवानने निञ-स्वभाव साधनसे कर्मोका क्षय किया, कोई वाह्म .साधनसे 
अथवा रागके साधनसे नहीं, परन्तु उन्होंने निम्धयरत्नत्रयरूप निम्रस्वथभावके साधनसे 
ही कर्मोका क्षय किया है। इससे विपरीत साधन माने तो उसने भगवएनका मांगे नहीं 
ज्ञाना, भगवानको नहीं पद्चिचाना । भगवानकों पह्चेचानकर नमस्कार करे तव सच्चा 
नमस्कार कहछाबु।.... 


यहाँ प्रथण ही कहा गया है कि बाह्य-अभ्यन्तर संगको छोड़कर शुक्लूध्यानसे 
प्रभुने केवलज्ञान पाया, अर्थात्‌ कोई जीव घरमें रह करके वाहरमें वरल्लादिकका संग रख 
करके केवलशान पा जाबे ऐसा नहीं वनता । अंतरंगके संगमें मिथ्यात्वादिं मोहको छोड़े 
विना मुनिद्शा या केवलक्षान नहीं होता । 


मुनिके मदहाघतादिका राग केवलकानका साधन नहीं है, परन्तु उनको शुद्धोपयोग: 


रूप निजस्वभाव ही केवछशानका साधन है, उसे ही सुनिधम कहा गया है। यहाँ उत्कृष्ट 


बात बतानेका प्रयोजन होनेसे शुक्रूष्यानकी वात ली गई है। शुक्लूध्यान शुद्धोपयोगी. 
मुनिको ही होता है। केवलक्ानका साधनरूप यह मुनिधम मूल सम्यग्दशन है, और 
वह सम्यग्दशन सर्वश्देवकी तथा उनके बचनोंकी पहिचानपूर्वक होता है। इसलिये 


ये ायफममेके चले सबसे पढिले हो स्ेशदेवकी पदिचान की वात डी. सबसे पदिले ही सर्वेशदेवकी पहिचान की वात ली 
गहट | 








आत्माका भाव करके, मुनिदशा पगट करके, शुद्धोपयोगकी उच्च अणी मांड 
करके जो सर्वेक्ष हुए उन सर्व पस्मात्माके चचन ही सत्यवमका निरूपण करने. 
वाले हैं... ऐसे स्वेशको पहिचाननेसे भात्माके शानस्वभावकी प्रतीति होती है और 
तब घ्मफा प्रायम् होता है। जो सर्वश्की प्तीति नहीं करता उसे आत्माकी 
टी प्रतीति नहीं, घमंकी घमंकी ही भ्तीति नहीं; डसे तो शास्रकार “ महापापी अथवा 
अभवन्य ” कहते हैं। उसमें धम समझनेकी योग्यता -प है) उसमें घम समझनेकी योग्यता नहीं, इसल्यि डसे अभव्य कहा 
गा या पक स्थसुपमें संदेद है, संर्वेश्षद वाणीमे जिसे संदेद है, 


नजननण क्‍भा ४ »+ +» 
धर 


श्रावकथर्म-प्रकाश ] [५ 


सर्वश्षके सिवा अन्य कोई सत्यधर्मका प्रणेता नहीं है-ऐसा जो नहीं पहिचानता ओर 
विपसेत मछामें दोड़ता है वह जीव मिथ्यात्वरूप_ महापापका सेवन करता है, उसमें 
पके लिये योग्यता नहीं है। ऐसा कहकर वरतके जिशासखुको सबसे पहले सर्वेश्षकी ओर 
स्वबके मागकी पहिचान करनेको कहा है।../ैैर््र्र्््र््र्र्रः 


तिकरे 
अरे ! तू जानकी प्रतीतिके बिना धमें कहाँ करेगा? रागमें खड़ा रहकर सवशकी 
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प्रकार शानस्वभ्षावक्े लक्ष्यपुथक सर्वकश्षकी पहिचान करके उसके अनुसार धर्मकी प्रच्नत्ति 
होती है। सम्यकत्ी शानीके जो वचन हैं वे भी सर्वक्ष अजुसार हैं क्योंकि उसके ह्यमे ड्ै। सम्यक्त्वी ज्ञानीके जो वचन हैं वे भी स्वेश अनुसार हैं क्योंकि उसके हृद्यमे 
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होती है। सम्यकक्‍त्वा शान क्यो _स 
सर्वश्देव विराजमान हैं । जिसके हृदयमें स्वेश न हों उसके धमेवचन सच्चे नहीं होते। 
कील अल कआ ००% 5 एक +२+त+-+-त>त>त+++जन्‍+++++++त.++- ४ 


देखो, यह अआवकथमेका प्रथम चरण | यहाँ श्रावक्थमका वर्णन करना 
है । सर्वश्देवकी पहिचान आवकघमेका मूल है। मुनिके या श्रावकके जितने 
भी घसे हैं उनका मूल सम्यग्दशन है। सर्वेक्षकी प्रतीतिके बिना सस्यग्वशन नहीं 
होता, और सम्यग्दशनके बिना शआ्रावकके देशघत या सुनिके महावत नहीं होते; 
सम्यग्दशन सहित देशत्रती श्रावक केसा द्ोता है, उसके स्वरूपका इसमें वणन है, 
इसलिये इस अधिकारका नाम ' देशवतोद्योतत अधिकार ” है। सर्वेश्देवने जेंसा 
आत्मस्वभाव प्रगट किया और जैसा वाणी द्वारा कहा चेसे आत्माके अनुभव सहित 
निर्विकल्प प्रतीति करना सस्यग्द्शन है। सर्वेज्ञ किस प्रकार हुए ओर उन्होंने क्‍या 
कहा, इसका यथाथ ज्ञान सम्यग्दष्टिकों ही होता है। अज्ञानीकी तो सर्वश किस 
प्रकार हुए उसके उपायकी भी खबर नहीं और सवेशदेवने क्या कहा उसकी भी 
खबर नहीं है यहाँ तो कहते हैं कि जो स्ेक्षके मागको नहीं पहचानता और विपरीन 
मागेका आदर करता है उसकी वुद्धि श्रमित है, वह अभ्रमचुद्धिवारा है, मिथ्यात्व- 
रूप महापापमें डूबा हुआ है। गृहस्थका घमम भी उसे नहीं होता; तो मुनिधर्मकी बात 
ही क्या ।! 


' बाह्य और अन्तरेंग सर्वेसंग छोड़कर शुक्लूध्यान द्वारा भगवान सर्वन हुए हैं-* 
सम्यग्द्शन ओर भात्मज्ञान तो पहले था, फिर सुनि- होने पर याह्य से परिय्रह छोटा 
खीर अन्तरंगकी अशुद्धता छोड़ो। जहाँ अशुद्धता छोड़ी वहाँ निर्मित्तरूपमें बाह्मसंग 
छोड़ा--ऐसा कहा जाता है। मुनिद्शासें समस्त बाह्मयसेगका न्याग है, देहके ऊपर 
चस्त्रका एक छुकड़ा भी नहीं होता, भोजन भी हाथमें लेते हैं, भूमि पर सोते हू 
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अन्तरंगमें शुद्धोपपोगरूप आचरण द्वारा अशुद्धता और उसके निमित्त छूट गये हें। 
शुद्धोपपोगकी घारारूप जो शुक्लकश्ान, उसके द्वाणा स्वरूपको ध्येयमे लेकर पर्यायको 
डसमें लीन होनेका नाम ध्यान है, उसके द्वारा घाति कर्माका नाश होकर केवल 
ज्ञान हुआ है। देखो, पहिले पर्यायमें अशुद्धता थी, शैौन-दशन अपूर्ण थे, मोह था, 
इसलिये घातिया कर्मोके साथ निमित्ति-नेमित्तिक सम्बन्ध था, और अब शुद्धता होनेसे, 
अशुद्धता दूर होनेसे कर्मोके साथक्ा सम्बन्ध छूट गया, जान-दर्शन-खुख-वीये परिपूण 
रूपसे प्रगट हो गये और कर्मोका नाश हो गया--किस उपायसे ? शझुछोपयोगरूप 
घर्म द्वारा |--इस प्रकार इसमें ये तत्व आ जाते हें--चन्ध, मोक्ष और मोक्षमार्ग। 


नो सर्वशदेव द्वारा कहे हुए ऐसे तत्त्वोंका स्वरूप समझे, उसे ही श्रायक्थमें घरगट 
होता है। 


घमंका कथन करनेसें सर्वेशदेवके वचन ही सत्य हैं, अन्यके नहीं। सर्वेज्षको 
माने बिता कोई कहे कि में स्ववमेव जानकर धर्म कहता हँ--तो उसकी वात सच्ची 
नहीं होती और सर्वश्-अरहन्तदेवके सित्रा अन्य मत भी एक समान हैं-णऐसा जो 
माने उसे भी धर्मके स्वरूपकी खबर नहीं। जैन और अजैन सव घधर्मोंको समान 
माननेवलेको तो व्यवहार शआवकपना भी नहीं। इसलिये श्रावक-घर्समफे वर्णनके 
प्रारस्भमें ही स्पप्ट कहा है कि स्चेक्षोेक वचन दारा कहा हुआ घर्स ही सत्य है ओर 
अन्य घमे सत्य नहीं, ऐसी प्रतीति श्रावकको पहले ही होना चाहिये । 


अहा, सर्वेश ! ये तो जैनघंके देव हैं, देवके स्वरूपको भी जो न पहिचाने 
डसे धर्म केसा? तीनलोक और तीनकालके समस्त द्वव्य-गुण-पर्यायोंको वर्तमानमें 
सवनभदेव प्रत्येक समयमें स्पष्ट जानते हैं, ऐसी वात भी जिसे नहीं रुचती उसे तो 
सर्वेशदेवकी या मोक्षतत्वकी प्रतीति नहीं, और आत्माके पूण शानस्वभावकी भी 
डसे खबर नहीं। श्रावक् धर्मात्मा तो भ्रान्तिरहेत सर्वश्देवका स्वरूप जानता है 
ओर ऐसा ही निजस्वरूप साधता है। जैसे लेंडीपीपस्के प्रत्येक दानेमें चोंसठपुछी 
चरपराहट भरी है चही व्यक्त होती है, उसी प्रकार जगतके अनन्त जीवॉमेंसे 
प्रत्येक जीवमें सर्वेक्षताकी शक्ति भरी है, उसका ज्ञान करके उसमें एकाग्र होनेसे 
वह भगरट होती है। देहसे भिन्‍व, कर्मसे सिन्‍न, रागसे मिन्‍न और अल्पक्षतासे 
भी मिन्‍न परिएूणे श-स्वभावी आत्मा जैसा सगवानने देखा और स्वये प्रगट किया 
चसा ही वाणीमे कहा है।चैसी आत्माकी और उसके कहनेवाले सर्वक्षकी प्रतीति 
करने ऊाये वहाँ रागादिकी रुचि नहीं रहती, संयोग, विकार या अल्पक्षताकी रुचि 
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क़टकर स्वभावसन्मुख रुचि होती है तभी स्वक्षके द्वारा कहे हुए धर्मफी पहिचान 
होती है ओर तभी शआवकपना प्रगठढ होता है। जेनकुल्में जन्म लेनेसे ही कोई 
अआ्रावक नहीं हो जाता परन्तु अन्तरमें जेन परमेश्वर सर्वेश्देवकी पहिचान करे ओर 
उनके छारा कहे हुए वस्तुस्वरूपको पहिचाने तभी शआ्रावकपना होता है। भरे, 
भ्रावकपना किसे कहते हैं. इसकी भी बहुतसे जीवोॉंको खबर नहीं। इसलिये यहाँ 
देशवत-उद्योतनमें पद्मनन्दीस्वामीने आ्रावकके धमेका उद्योत किया है, उसका स्वरूप 
प्रकाशित किया है। 


मांगलिकमें हमेशा बोलते हैं कि 'केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्ञामि --- 
अर्थात्‌ में केबली भगवानके द्वारा कहे हुए धर्मकी शरण श्रहण करता हूँ। परन्तु 
सर्वश--केवली कैसे हैं ओर उनके द्वारा कहे हुए धर्मका स्वरूप कैसा है 
उसकी पहिचान बिना किसकी शरण लेगा ?--पहिचान करे तो स्शके धमकी शरण 
लेना कहलाता है, ओर उसे स्वाश्रयसे सम्यक्ब॒शनादि घम पघरगट होते हैं। मात्र 
बोलनेसे धमकी शरण नहीं मिलती, परन्तु केवली भगवानने जैसा घम कहा है 
उसकी. पहिचान करके अपनेमें वेसा भाव प्रगटः करे तो केवलीके धेकी शरण 
ली. कहलाये । 


सवसे पहले स्वेशदेवकी और उनके द्वारा कहे हुए घमंकी पहिचान करनेको 
कहा गया है। शास्त्रकारने मात्र वाह्य अतिशय द्वारा या समवसरणके वेमव 
द्वारा सगवानकी पहिचान नहीं कराई परन्तु सर्वेश्षतारूप चिह्ृ द्वारा भगवानकी 
पहिचान कराई, तथा उनके द्वारा कहा हुआ धम ही सत्य है' ऐसा कहा है। जगतमें 
छह प्रकारके स्वतेत्र द्रव्य, नो तत्व और भ्रत्येक आत्माका पूर्ण स्वभाव जानकर 
स्वाश्रयसे धम वतछानेवाली स्वेशकी वाणी, ओर सगादिक पराश्रितमावसे धर्म मनवाने 


चाली अज्ञानीकी वाणी,--इनके बीच विवेक करना चाहिये। स्वाध्रित शुद्धोपयोगरूप 
थुक्लूष्यानके साधनसे भगवान सवज्ञ हुए हैं । 
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प्रश्च+--वह शुक्लध्यान कैसा है? क्‍या उस ध्यानका रंग सफेद है? 


उत्तर---अरे भाई, शुक्‍्लध्यान वह तो चेतन्यके आनन्‍्दके अज्ुभवमें लीनताकी 
घारा है, वह तो केवलजान प्राप्तिकी श्रेणी है। उसका रंग नहीं होता। सफेद 
रंग वद्द तो रूपी पुदूगलकी पर्याय है। यहाँ शुक्लध्यानमें 'शुक्क ! का अर्थ सफेद रंग 
नहीं परन्तु शुक्कका अथ है रागकी मलिनता रहित, उज्ज्वल, पवित्र । शुकलध्यान 


«] [ श्रावक्र्स -प्रकाश 


तो अरूपी आत्माकी अरूपी पर्यायं है, इस स्वरूप-साधन छारा ही भगवानने 
केवलक्षान पाया है। ऐसे साधनको पहिचाने तो भगवानकी सच्ची पहिचान होवे। 
इस सर्वक्ताको सखाधते-साथते वन-निवासी सन्त पड्मनन्दी मुनिराजने यह शास्त्र 
रचा है। आत्माकी कक्तिमें जो पूर्णानन्द भरा है उसकी प्रतीति करके उसमें 
लीनता छारा बोलते थे, सिद्ध भगवानके साथ अन्तरमें अज्ञभवे द्वारा बात करते 
थे और सिद्धप्श्चु जैसा अतीन्द्रिय आनन्दका बहुत अनुभव करते थे, वहाँ भव्य जीवों 
पर करुणा करके यह शास्त्र रचा गया है। ग्रहस्थका धर्म वतलाते हुए कहते हैं कि-- 
अरे जीव, सबसे प्रथम तू सर्वक्षदेवको पह्िचान। सर्वेशदेवको पहिचानते ही अपनी सच्ची 
ज्ञाति पहिचानसें आ जावेगी । 

महाविदेहफ्षेत्रमं वतमानमें सर्वज्ष परमात्मा सीमंधरादि भगवन्त विराज़ रहे. हैं, 
वहाँ छाखों सर्वेज्ष भगवन्स हैं, ऐसे अनन्त हो गये हैं ओर प्रत्येक जीवमें ऐसी शक्ति 
है। अहो; आत्माकी पूणद्शाकों प्राप्त सववेश् परमात्मा इस छोकमें विराज रहे 
हें--पेसी बात कानमें पड़ते ही जिसे आत्मामें ऐसा उलछास आया कि वाह! 
आत्माका ऐसा वैभव! आत्माकी ऐसी अचित्य शक्ति! ज्ञानस्वभावमें स्वेश होनेकी 
ओर पूर्ण आनन्दकी शक्ति है, मेरी आत्मामें भी ऐसी ही शक्ति है |--इस प्रकार 
स्वभावकी महिमा जिसे ज्ञाग्रत हुईं उसे झरीरकी, रागकी या अव्पक्षताकी महिमा 
नष्ट हो जाती है और उसकी परिणति श्ानस्वभावकी ओर झुक जाती है। उसका 
परिणमन खंसारभावसे पीछे हटकर खिद्धपदकी ओर छग ज्ञाता है। जिसकी णेसी 
दशा होती है उसे ही स्वेक्षकी सच्ची श्रद्धा हुई है, और सर्वेशदेवने अल्प फालसें 
ही उसकी मुक्ति देखी है। 

स्वेशताकी महिमाकी तो बात ही क्‍या है! इस स्वेशको पहिचानमें भी 
फैसे अपू्वे भाव दोते हैं. ओर डसमें क्रितना पुरुषार्थ है उसकी लछोगोंको खबर नहीं है। 
खेमे देव की पहिचानते ही मुमुक्षुको उनके प्रति अपार भक्ति उल्लखित होती है। 
जा पूणे शान-आनन्दको प्राप्त ऐसे सर्वश् परमात्माके प्रति पहिचानपूंेक यथार्थ भक्ति 
उल्लखित हुई वहाँ अब अन्य किसीकी ( पुण्यकी या संयोगकी ) महिमा रहती ही 
नहीं, उसका आदर नहीं रहता, और खंखारमें भटकनेका भी सन्देह नहीं रहता। 
अरे ज्ञर्ाँ ध्ानस्वभावका आदर किया ओर जिस शानमें सर्वेक्षकी स्थापना की उस 


पानमें अब भव के रे क 

(04 भेव॒ केसा छानमें भव नहीं, भवका संदेह नहीं। भरे जीव | एकवार 
तो खवेशको पहिचानकर उनके गीत गा। इस पृथ्वी-तछका हरिण भी जिन 
भगवानके गीत खुननेके लिये छेढ चन्द्रलोकसें गया, तो यहाँ संत सर्वेक्षताकी 


(श 
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महिमाका गुणगान खुनायें और उसको खुनते हुए मुम॒क्षुको भक्तिकां उल्लास न॑ होबे 


ऐसा कैसे बने ? ऐसे सर्वेज्षक्ी पहिचान यह श्रावकका पहला लक्षण है; और यद्द धमेका 


मूल है। जो स्वेशको नहीं पहिचानता, जिसे उसके वचनोंसें भ्रम है और जो विपरीत 
मार्गकों मानता है उसे तो श्रावकपना नहीं होता और शुभभावका भी ठिकाना नहीं है, 
मिध्यात्वकी तीत्रताके कारण उसे महापापी अथवा पात्र कहा है। इसलिये मुमुश्षुको 


सब प्रथम सवशंदेव्की पहिचान करनी चाहिए। 
न 


अहा नाथ ! आपने एक खसमयमसें तीनकारू तीनलोककों साक्षात्‌ ज्ञाना और 
दिव्यवाणीमें आत्माके सर्वज्ञस्वभावको प्रगद किया; आपकी वह वाणी हमने सुनी तो अश्र 
आपकी सबंशतामें अथवा मेरे ज्ञानस्वभावमें संदेह नहीं रहा। आत्मामें शक्ति भरी है. 
उससेंले स्बंजञता प्रगट होती है-ऐसी आत्मशक्तिकी जिसे प्रतीति नहीं और बाहरके 
साधनसे धर्म करना चाहता है वह तो वड़ा अविबेकी है, दश्हीन है। शानस्वभावकी 
पैसा भानीके साथ वाद विवाद करे वह तो, आकाहसें उड़ते पश्षियोंकों गिननेके लिये 
आँखों वालेके साथ अधा होड़ करे--इस प्रकार है। शानस्वभावकी दृष्टि बिना, स्श दारा 
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स्तंभ है; उस स्वक्षके अर्थात्‌ मोश्नतत्तके गाने गाकर उसकी अ्रद्धारूप मांगलिक किया। 


अब ऐसे स्वेभकी पहिचानवाले सम्यग्दष्टि जीवॉकी विरकता बताकर उसकी 
महिमा करते हुए दूखरे इलोकर्में कहते हैं कि सम्यग्डष्टि अकेला हो तो भी इस लोकमें 
शोभनीय ओर प्रशंनीय होता है। 
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4८८० पा ले ८०८७ ८८८; ८४८८+ | सर ] $ब्डजाड ०० ५ सिट॑ओ घमऋथएण ४७८:०४ 4२: 


। धर्मके आराधक सम्यग्दृष्टिकी प्रशंसा !' 


-४<डडड्ल्‍-अल सेट छल्‍सप प८ओऔ + कैय्ट्ल झडसझ डांसर सर सेक्‍स + 


«4 4+ ९७ %++++%+ 0-+ २३१५९ ++ ९-६ ९++९+ +-+ +-+ २-+ +-+ +-+ ३-+ $-+ ++ का 
| जगतमें सर्वज्ञका अनुसरण करने वाले सम्यग्दप्टि जीव वो बहुव ; 
; . थोड़े हैं, और उनसे विरुद्ध मिथ्यादृष्टि जीव बहुत हैं, ऐसा किसोको ; 


लगे तो कहते हैं कि->दहे भाई! आननन्‍्ददायक ऐसे अप्नृतपथरूप 
मोक्षमार्गमं स्थित सम्यादपष्टि कदाचित्‌ एक ही हो तो बह अकेला 


$ शोभनीक और प्रशसनीय है, ओर मोक्षमागेसे भ्रष्ट ऐसे मिथ्यादृष्ठि ॥ 
२ ज्ञीव बहुतसे होते तो भी वे शोमनीक नहीं हैं। ऐसा कहकर सम्यक्‍्खकी ३ 
$ आराधनामें उत्साह उत्पन्न करते हैं। ४ 
कम कल मिस व हक तन छल +-+ ++ ६-६ ++ ++ +/ ++ ++$++++ ++++ के 


एकोप्यन्र करोति यः स्थितिमति ग्रीतः शुचौ दर्शने 

सः हछाध्यः खलू दुःखितोप्युदयतो दुष्कर्मणः प्राणिभ्वत्‌ । 

अन्ये; कि प्रच॒ुरैरपि प्रभुदितिः बलन्तद्रीकृत 

स्फीतानन्दभरप्रदाम्ृतपथैं;।.. मिथ्यापथग्रस्थितिं! ॥ २ ॥ 

देखिये, इस सम्यग्द्रानकी विरकतता बताकर कहते हैं कि, इस जगतमें अत्यन्त 

पीतिपृवेक जो जीव पवित्र जैनदर्शनसें स्थिति करता है अर्थात्‌ शुद्ध सम्यग्दशनको 22 
निः्धलस्पसे आराघता है वह जीव चाहे एक ही हो और कदाचित पूर्व कुम्े्वले डुःखी 
दो तो भी बह प्रशंसनीय है, क्योंकि सम्यग्द्शन हारा परम आानन्ददायक अमतमार्गमें 
बह स्थित है। और जो अम्गतमय मोक्षमार्गसे अष् हैं और मिश्यामागमें ऐसे मिथ्यादष्ठि 
जीव बहुत दो ओर शुभकर्मसे प्रसुदित हो तो भी उससे क्या प्रयोजन है--यह कोई 
प्रशसनीय नहीं है। 

५ भाई ! संसारमें तो कोचे-कुत्ते, कीड़ी-मकोड़े इत्यादि अर्न॑त जीव हैं, परन्तु जैन- 
दशन धाप्त कर जो जीव पवित्र सम्यर्दशन आदि रत्नत््रयकी आराधना करते हैं वे ही 
जीव शोभनीक है। सम्यग्दशान बिना पुण्य भी प्रशेंखसनीय या बाछनीय नहीं है। जगतसे 
मिथ्यादष्टि बहुत हों और सम्पम्दष्टि चाहे थोड़े हॉ--उससे कया? ज्ैसे जगतमें कोयला 
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वहुत हो और हीरा क्वचित्‌ हो, डससे क्‍या कोयलेकी कीमत वढ़ गई ? नहीं; थोड़ा हो 
तो सी जगमगाता हीरा शोभता है, उसीध्रकार थोड़े हो तो भी सम्यम्दष्टि जीव जगत्तमें 
शोभते हैं। हीरे हमेशा थोड़े ही होते हैं। ज्ञेनपिकी अपेक्षा अन्य कुमतके माननेवाले 
जीव यहाँ वहुत दिखते हैं उससे धर्मात्माको कभी ऐसा संदेह नहीं होता है कि वे कुमत 
सच्चे होंगे ! वह तो निःशेंकरूपसे और परमप्रीतिसे ज्ैनधमको अर्थात्‌ सम्यग्द्शनादि 
रत्तत्यकों आराधता है। और ऐसे धर्मी जीवोसे ही यह जगत शोभित हो रहा है। 


सर्वश्देवके कहे हुए पवित्र दर्शनमे जो प्रीतिपूवेक स्थिति करता है अर्थात्‌ 
निश्चवऊपने झुद्ध सम्यक्दशनको आराधता है वह सम्यकृदष्टि जीव अकेला हो तो भी 
जगतमें प्रशेसनीय है। चाहे कदाचित्‌ पूर्वेके कोई दुष्कमके उदयसे वह. डुखित हो-- 
याहरकी प्रतिकूलतासे भरा हुआ हो, नि्रेन हो, काला-कुबड़ा हो, तो भी अन्तरंगकी 
अनस्त चैतन्यऋद्धिका स्वामी वह धर्मात्मा परम आजन्दरूप अम्तमार्ममें स्थित है। 
करोडो, अस्वोंमें बह अकेला हो तो भी शोभता है, प्रशैसा पाता है। रत्नकरण्ड श्रावका- 
चारमे समेतभद्गस्वामी कहते हैं कि-एजो जीव सम्यग्दशन सम्पन्न है बह चांडालके देहसें 
उत्पन्न हुआ हो तो भी गणघरदेव उसे 'देव कहते हैं। जैसे भस्पसे ढेके हुए अँगारेमें 
अन्द्र प्रकाश-तेज है उसीग्रकार चांडालकी देहसे ढँका हुआ बह आत्मा अन्द्र सम्यर- 
दरशनके दिव्यगुणसे प्रकाशित हो रहा है। 


सम्परइशनसम्पन्नमपि मातब्देहज । ' 
देवा देव विदुर्भस्मगृढाज्ञारान्तरोजर्स || २८॥ 


सम्यम्दष्टि जीव ग्रहस्थ दो तो भी मोक्षमागमें स्थित है। उसे भले ही वादरकी 
प्रतिकूलता कदाचित्‌ हो, परन्तु अन्द्र्मे तो उसे चेतन्यक्रे आनंदकी लहर है; इन्द्रके 
चैमवर्में भी जो आनंद नहीं उस आनंदका वह अनुभव करता है। पू्े कमेका उदय डसे 
नहीं डिगा सकता । वह सस्यकत्वमें निश्चछ है। कोई जीव तियेच हो ओर सम्यग्दशेन 
प्राप्त कर चुका हो; रहनेका मकान न हो तो भी वह आत्मशुणोसे शोभता है, ओर 
स्थ्यादष्टि जीव सिंहासन पर बैठा हो तो भी वह नहीं शोभता, प्रशंसा नहीं पाता। 
बाहरके सयोगले आत्माकी कुछ शोभा नहीं है, आत्माकी शोभा तो अंदरके सम्यग्दशनादि 
शुर्णोसे डै। अरे छोटा खा मेढ़क हो, समवसरणसें बैठा हो, वह भगवानकी बाणी खुनकर 
अंद्रमें उतरकर सम्यग्दशन छारा चैतन्यके अपूर्चे आननन्‍्दका अनुभव करे, वहां अन्य किल्ल 
साधनकी जरूरत है? ओर चाहरकी प्रतिकूलता केसे चवाधक हो सकती है ? इसलिये 
कहा है कि चाहे पापकरमेका उदय हो परन्तु हे जीव ! तू सम्यक्त्वकी आराचनामें निश्चक 
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रह । पापकर्मका उदय हो, उससे कोई सम्यवत्वकी कीमत नहीं चली जाती, उससे तो 
धापकरन निजनरता जाता है, चारोओरसे पापकर्मके उद्यसे घिरा हुआ हो; अकेला हो तो 
भी जो जीव भ्ीति पृ्वेक सम्यक्त्वको धारण करता है वह अत्यन्त आदरणीय है, चाहे 
जगतमें अन्य उसे न माने, चाहे ओची दष्टिवाला उसे साथ न देवे, तो भी अकेला वह 
सोक्षके मार्गमें आनन्द पृवेक चछा जाता है। शुद्ध आत्मामें मोक्षका अम्ठृतमागे उसते देख 
लिया है, उस मागे पर निःशंक चला जाता है। क्या इसका पूवकमेंका उदय है। इसकी 
घतमान परिणति उदयकी तरफ कुछ भी नहीं झुकती, इसकी परिणति तो चेतन्यस्वभावकी 
तरफ झुककर आतन्‍्दमयी वन गई है, उस परिणतिसे वह अकेला झोभता है। जेसे 
जँगलमें घनका राजा सिंह अकेला भी झोभता है बेसे ही संसारमें चेतन्‍्यका राजा 
सम्यग्टष्टि अकेला भी शोभता है। सम्यकत्वके साथ पुण्य हो तो ही वह जीव शोभा पावे-- 
पुण्यकी ऐसी अपेक्षा सम्यग्दशनसें नहीं है। सम्यस्दष्टि पापके उद्यसे भी हुदा है ओर 
पुण्यके उदयसे भी जुदा है, दोनोसे हुदा अपने श(नभावसें सस्पक्‍त्वसे ही चह शोसता, 
छहै। आनन्द्मय अम्तुतमागसे आगे वढ़ता हुआ घह अकेला मोक्षमें चछा जाता है। श्रेणिक 
राजा आज भी नरकमे है परन्तु उनकी आत्मा सम्यक्त्वको धाप्त कर अभी मोक्षमागमसें 
गमन फर रही है, सम्यक्तत्वके प्तापले थोड़े समयसें वे तीनलोकझे स्वामी होंगे । 


जिसे सम्यग्दशन नहीं, जिसे धमकी खबर नहीं, जो असृतमागसे अप्ट है ओर 
मिथ्यामागमें गमन करता है, वह जीव चाहे कदाचित्‌ पुण्योद्यके ठाठले घिरा हुआ 
(छूटा हुआ नहीं परन्तु घिरा हुआ ) हो ओर लाखो-करोडो जीव उसे मानने वाले हों, 
तो भी वह नहीं शोभता, प्रशेघा नहीं पाता, अरे, घमेसें इसकी क्या कीमत! कोई कहे 
कि 'पविन्न जेनद्शेत सिवा अन्य कोई विपरीत मार्गको इतने सब जीव मानते हैं इससे 
उसमें कोई शोभा होगी! कोई सच्चा होगा !”--तो कहते हें कि नहीं, इससे अंशमात 
शोभा नहीं, सत्य नहीं। ऐसे मिथ्यामागसें लाखों जीव होवे तो भी वे नहीं झोमते 
क्योकि आनन्दसे भरे हुए अम्ठतमागंकी उन्हें खबर नहीं है, वे मिथ्यात्वके जहरसे भरे हुए 
मार्गमें जा रहे ह। जगतसें किसी कुपंथकों लाखो मनुष्य माने उससे धर्मीको झका नहीं 
होती कि उसमें कुछ शोभा होगी! झोर सत्यपंथके चहुत थोड़े जीच होवें, आप अकेला 
हो तो भी धर्मीको संदेह नहीं होता कि सत्यमा्ग यह होगा या अन्य होगा '--वह तो 
निःशंफरूपसे परम प्रीति पूरक स्वेशके कहे हुए पत्रित्र सागेको साधता है। इस प्रकार 
सतपंयमें अथवा मोक्षमागमे सम्यग्डाप्टि अकेला भी झोभता है। जगतकी प्रतिकूलताका 
धैग इसे सम्यक्त्वसे डिगा नहीं सकता। यहाँ मोक्षमार्गफ़ो आनन्‍्दरे परिपृण अखतमार्ग 
करा ६, एसी कारण श्र० मिथ्यामागसे स्थित राखो-करोडो जीव भी नहीं शोभते; और 
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आनन्दपूर्ण अम्गृतमारमें एक-दो-तीन सस्यम्दृष्टि होवे तो भी वे जगतसें शोभते हैं। अत 
इस सस्यकत्वको निमश्चलरूपसे धारण करो। सुनिधर्म हो अथवा श्रावकथम हो, डसमें 
सम्यग्दशान सबसे पहले है। सम्यस्दशन बिना शआ्रावक अथवा मुनिधम नहीं होता । भरत 
हे जीव ! छुझे धमे करना हो ओर धर्मी होना हो तो पहले तू ऐसे सम्यग्द्शनकी आराधना 
कर; उसीसे ही धर्मीपना होगा। 


सत॒का माप संख्याके आधारसे नहीं है, ओर सतको डुनियाकी प्रशासाकी 
आवश्यकता नहीं है। डुनियासें अधिक जीव मानें ओर अधिक जीव आदर देव तो ही 
सतको खत्‌ कहा जाबे-ऐसा नहीं, थोड़े मानने वाले हों तो भी सत्‌ शोभता है; सत्‌ 

अकेला अपनेसे शोभता है। 
अह्दा, स्वेक्षदेव द्वारा कहा हुआ आत्मा जिखकी भतीतिमें आ गया है, अजुभवमें अनुभवमें 


आ गया है ऐसा सम्य्दष्टि जीव पुण्यकी मन्दतासे कदाचित्‌ धनहीन हो, पुत्रहन हो 


काका कुबड़ा हो, रोगी हो, ख्री अथवा तियंच हो, चांडाल इत्यादि नीच कुलमें जन्मा हो, स्त्री अथवा तियच हो, चांडाल इत्यादि नीच कुलमें जन्मा 
जे, लक अनादर होता हो, बाहसमें असाताके उद्यसे डुःखी हो-पऐसे चाहे जितनी 
पतिकूछताके वीच खड़ा दोते हुए भी, सम्बन्दशनके भ्रतापसे वह अपने चिदालन्द स्वरूप- स्वरूप 
में संतुश्तासे मोक्षमागंको खाध रहा है, इस कारण वह जगतमें म्रशंसनीय है, गणधरादिं है, इस कारण वह जगतमें प्रशंसनीय है, गणधरादि्‌ 


जप मन ता टू वन ता 


4220 2४322 2 किक कक 
संत उसके सम्यक्त्वकी प्रशंसा करते हैं, इसका आनन्दकन्द आत्मा कोई साधन नह उसके स्म्यकत्वकी प्रशंसा करते हैं, इसका आननन्‍्दकन्द आत्मा कोई निधन नहीं 
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निमेलताका खजाना इसके पास है। 
..पपपपपपप्/भ जाए 
श्री दौल्तरामजी कवि सम्यग्द्टिकी अन्तर्रंगदशाका वणन करते हुए कहते हैं कि-- 


_ “चिन्पूरत दगधारी की मोहे रीति लूगत है अटापटी 
बाहर नारकीकृत दुख भोगत अंतर छुखरस गठागटी । ” 


नारकीको वाह्ममें क्या कोई अलुकूलता है नहीं। तो भी वह सस्यग्दशन 
प्राप करता है, छोटा मेंढक भी सम्प्रग्द्शन प्राप्त करता है; बह प्रशंसनीय है। ढाई 
डीपसें समवसरण आदिमे वहुतसे तियच सम्यग्डष्टि हैं, इसके वाद ढाई द्वोपके वाहर तो 
असंख्यात तिर्थच आत्माके शानसह्दित चोथे-पाँचवे गुणस्थानमें विराज रहे है, सिंहद-वाघ 
और सर्प जैसे प्राणी भी सम्यग्दशन प्राप्त करते दे वे जीव प्रशासनीय है। अन्द्रसे 
चैेतस्यका पाताल फोड़कर सम्यग्दशन घगद छुआ है--उसकी महिमाकी क्‍या वात! 
वाहस्के सयोगले देखे उले यह महिमा दिखाई नहीं देती है, परन्तु अन्द्र आत्माकी 


ट एल 
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दशा क्‍या है, उसे पहिचाने तो उसकी महिमाका ज्ञान हो। सम्यग्दप्टिने आत्माके 
आनंदको देखा है, उसका स्वाद चखा है, सेद्ज्ञान हुआ है, वह वास्तवमें आदरणीय है 
पूज्य है। बड़े राजा-महाराजाको प्रशंसनीय नहीं कहा, स्वगके देवको प्रशेसनीय नहीं 
कहा, परन्तु सम्यग्दष्टिको प्रशेसनीय कहा है, फिर भले वह तियेच पर्यायमें हो, नरकमें 
हो, देवमें हो कि मलुष्यमें हो, वह सर्वत्र प्रशंसनीय है। जो सस्यग्दशनघमंका साधन 
कर रहे है वे ही घसमें अनुमोदनीय हैं। सम्यग्द्शान विना वाद्य त्याग-वत या शाखशान 
आदि बहुत हो तो भी आजचायेबेव कहते हैं कि यह हमको प्रशेसनीय नहीं छगता, 
क्योंकि यह कोई आत्माके हितका कारण नहीं वनता है। हितका मूल कारण तो 
सम्पग्दशन है। करोडो-अरवों जीवोमें एक ही सम्यग्दष्ठि हो तो भी वह उत्तम है- 
प्रशंसनीय है, ओर विपरीत मागसे वहुत हों तो भी वे प्रशासनीय नहीं है। ऐसा समझकर 
हे जीव ! तू सम्यग्द्शनकी आराधना कर, ऐसा तात्पये है। 


शरीर क्या आत्माका है? जो अपना नहीं वह चाहे जैसा हो उसके साथ आत्माका 
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क्या सम्बन्ध है “इसलिये धर्मीका महत्व संयोगसे नहीं, धर्मीका महत्व निज चिदाननद 
स्वभावकी अनुभूतिसले ही है। 


हजारों भेड़ोंके समृहकी अपेक्षा जंगलमें अकेला सिंह भी शोभता है, उसीप्रकार 
जगतके लाखो जीवोसें सम्यग्दर्टि अकेला भी ( ग्हस्थपनेमें हो तो भी ) शोभता है। झुनि 
सम्यग्द्शन बिना नहीं शोभता ओर सम्यग्दष्टि मुनिपना विना सी शोभता है, वह मोश्षका 
साधक है, वह जिनेश्वरदेवका पुत्र है, लाख प्रतिकूलताके दवीचमे भी वह जिनशासनमे 
शोभता है। मिथ्यादृष्टि करोड़ो और सस्यकुदपष्टि एक-दो ही हों तो भी सम्यग्दष्टि ही शोमते 
है। बहुत चोंटियोंका समूह एकत्रित हो जाय उससे कोई उनकी कीमत बढ़ नहीं जाती 
वैसे ही मिथ्यादष्टि जीव वहुत इकट्ठे हो जाव॑ उससे बे प्रशासा प्राप्त नहीं करते। सम्परद्शन 
बिना पुण्यक्रे बहुत संयोग प्राप्त हों तो भी आत्मा नहीं शोमता, और नरकसे जहाँ 
हजारो-लाखो या असंख्यात वर्षों पयेत अनाज्का कण या पानीकी उेंद नहीं मिलती वहाँ 
भी आनन्दकंद आत्माका भान कर सम्यग्द्शनसे आत्मा शोभित हो उठता है । 5६ प्रतिकूलता 
पा मा आग ला आता चयाग 
जिनेन्द्र भगवानके दशन करते हुए हम नीचेका इलोक बोलते हैं. उसमे भी यह 
भावना शेथी हुई है 


जिनघम चिनिमुक्तो मा भवत्‌ चक्रवत्यपि । 
स्पात्‌ चेटोपि द्रिद्रोपि ज्ञिनधर्मानुबासित: 
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के साथ नहीं; आत्माके स्वभावकी ओर सर्वशदेवफी श्रद्धा सी या खोदी उसके ऊपर 
गुण-दोषका आधार है। धर्मी जीव स्वस्वभावके अनुभवसे-धद्धासे अत्यन्त संतुष्टरूप 
रहते हैं, ज्गतके किसी संयोगकी वांछा उन्हें नहीं। सम्यग्द्शन रहित जीव हजारों शिष्योंसे 
पूजित हो तो भी वह प्रशसनीय नहीं, ओर विरले सम्यग्दप्टि धर्मात्माको माननेवाले कोई 
न हों तो भी वह प्रशंसनीय है, क्योंकि बह मोक्षका पथिक है, वह सर्वेशका ' लघुनन्दन ! 
है, मुनि तो स्वेशके ज्येष्ठ पुत्र हैं ओर सस्यग्दष्टि लघुनन्दन अर्थात्‌ छोटे पुत्र हैं। भले 
वे छोटे पुत्र हो परन्तु हैं तो सर्वेक्षेक उत्तराधिकारी, वे अल्पकालमें तीनलोकके 
नाथ-सवेज्ञ होगे। 


रोगादि जैसी प्रतिकूलतामें भी “ में स्वयंसिद्ध, चिदानन्द्स्वभावी परमात्मा हैँ ” ऐसी 
निम्रात्माकी अंतरप्रतीति धर्मसे नहीं छूठती। आत्माके स्वभावकी ऐसी प्रतीति सम्यग्दशन 
है, और उसमें सर्व्देवकी वाणी निमित्तरूप है; उसमें जिसे संदेह है उस जीवको धम्म 
नहीं होता। सम्यग्दष्टि जिमवचनमें और जिनवाणीमें दर्शाये आत्मस्वभावमें प्रतीति कर 
सम्यग्दशनमें निश्चलरूपसे स्थिति करते हैं। ऐसे जीव जगतमें तीनोंकालमें विरले ही होते 
हैँं। वे भले ही थोड़े हों तो भी वे प्रशंसनीयप हैं। जगतके सामान्य जोव भले उन्हें' नहीं 
पदिचाने परन्तु सबेश भगवेतों, सन्‍तों और ज्ञानियोंके छारा बे प्रशंसाके पात्र हैं, भगवान 
ओर सन्‍्तोंने उसे मोक्षमागमें स्वीकार किया है। जगतसें इससे वड़ी अन्य कोई प्रशंसा 
है? बाहरमें चाहे जैसा प्रतिकूल प्रसंग हो तो भी सम्यग्दष्टि-धर्मात्मा पवित्र दशनसे 
चलायमान नहीं होता। 


प्रक्ष-औचारों ओर प्रतिकूलतासे घिरे हुए ऐसे ढुखियाकों सम्यग्दशन पग्राधिका 
अवकाश कहांसे मिलेगा? 


उत्तर;:--भाई ! सस्यग्दशनसें क्‍या कोई संयोगकी अचश्यकता है ? प्रतिकूल संयोग 
आंति ही डुःखका कारण है ओर आत्मस्वरूपकी निर्श्नाल्त प्रतीतिरूष सम्बग्दशन खुखका खुखका 
कारण है। यह सम्यग्दशन कोई संयोगोंके आश्रयसे नहीं है, परन्तु अपने सहज स्वभावक्े 
ही आश्रयसे है। अरे! नरकमें तो कितनी असहाय भ्रतिकूलता है। वहाँ खानेको अन्न कूलता है। वहां खानेको अन्न 
या पीनेको पानी नहीं मिलता, सरदी-गर्मीका पार नहीं, शरीरमें पीढ़ाका पार नहीं, 
कुछ भी सुविधा नहीं, तो भी वहां पर (सातवें नरकमें भी) असंख्यात जीव सम्यरदशन 
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प्राप्त कर चुके हें;--उन्होने किस आधारसे प्राप्त किया? सेंग्रोगका लक्ष छोड़ परिणति 


को अत्से लगाकए आत्मके आश्रयल्ते सम्पग्द्शन प्राप्त किय। है। नप्क्े भी जे 
न नम कि न ला मा 


जल लक 
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सम्यग्दशन होता दै तो यहाँ क्यो न होबे! यहाँ कोई नरक जितनी वो प्रतिकूलता नहीं होता है तो यहाँ क्यो न होथे ? यहाँ कोई नरक जितनी तो ता नहीं 
है ? आप अपनी रुचि पलट आत््माकी दृष्ठि करे तो संयोग कोई है! आप अपनी रुचि पलट अप्त्माकी इष्डि करे तो संयोग कोई विध्व नहीं करते नहीं करते। 
अपनी रुचि न पलटाबे और संयोगका दोप बताबे तो वह मिथ्याबुद्धि है। 


यहाँ तो, पैसा होय अथवा पुण्य दोय तो जीव प्रशंसवीय है ऐेमा नहीं कह्दा 
है। परम्तु जिसके पास धर्म है वही जीव प्रशंसनीय है. ऐेसा कहा है। पेसा अथवा पुण्य 
क्या आत्माके स्वभावकी चीज है? जो अपने स्वभावकी चीज न हो उससे आत्माकी 
शोभा केसे होवे ? हे जीव ! तेरी शोभा तो तेरे निर्मेल भावोले है। अन्यसे तेरी शोभा 
नहीं। असन्तरस्वभावकी प्रतीति करके उसमे तू स्थित रद्द, इतनी ही तेरी मुक्तिकी देर है। 


अनुकुछ-अतिकुल संयोगके आधघारसे धमे-अधमेका कोई माय नहीं है। धर्मी हो, 
डसे प्रततिकुछता आवबे ही नहीं-पऐसा नहीं है। हाँ इतना सत्य है कि प्रतिकुछतामे धर्मी जीव 
अपने धमको नहीं छोड़ता। कोई कहे कि धर्मकि पुत्र इत्यादि मरते ही नहीं, धर्मके रोग 
होता ही नहीं, धर्मके जहाज डूबते ही नहीं, तो इसकी वात सच्ची नहीं। इसकों घेमेके 
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कोई समय घर्मीकि पुत्रादिकी आयुक्रोडी भी होने ओर अक्षानीके पुत्नाविको आयु विशेष 
होय परन्तु उससे क्या? थे तो पके बंधे हुये शुभ-अशभ करके खेल हे। इसके साथ 
न अधमशा सस्वस्य लीं है। धमकी शोभा तो अपनी आयाले ही है। संयोगले इनको 
कोई शोभा नहीं है। मिथ्याइष्टिको संयोग कोई समय अजुकूछ होवे, परन्तु अरे ! मिथ्या- 
मारेका सेवन यद महा दुः्जका कारण है--इसकी प्रशंसा क्या! कुदृष्टिकी,--कुमागेकी 
प्रशंसा धर्मी जीव नहीं करता। 
सम्यक्प्रतीति द्वारा निजस्वभावसे ज्ञो जीव भरा हुआ है और पापके डउद्यके 
कारण संयोगसे रहित है ( अर्थात्‌ जलुकूछ संयोग उसे नहीं) तो भी उसका जीवन 
प्रशंसनीय है--खुखी है। मैं मेरे खुखस्वभावसे भरा हुआ हैँ और संयोगसे खाली हूँ. 
पेतती अत॒भूति चर्मीको सदा ही बलेती है, वह ता अचभूति धर्मोकों सदा ही बतेती है; बह सत्यका सत्कार करनेवाला है, आनेद्दायक करनेवाला है, आनेददायक 
अम्ुतमाग पर चलनेवाला है। ! पर चलनेवाला है। ओर जो जीव स्वभावसे तो खाली है--पराश्रयक्नी अद्धा | 
करता है अर्थात्‌ आनंदसे भरे हुए निञस्वभावको ज्ञो नहीं देखता और विपरीत इष्टिसे 
रागको ही घमं मानता है, संयोगसे जोर पुण्यसे अपनेको भरा हुआ मानता है, चह जीव 
वाहरके संयोगले सुखी जैसा दिखता शो तो नी वह वास्तचमें महा उःखी है, संसारके 
ही मानमें है। बाहरका वाहरका संयोग कोई वतेमान धमका फल नहीं। धर्मी जीव वादहरसे चाहे 
: ली दो परन्तु अंतरखें भरे हुए स्वनावक्ी श्रद्धा, तद्प ज्ञान और वरूसे बह केवलक्ानी 
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होगा। और ज्ो जीव संयोगसे भरा हुआ परन्तु स्वभाव-शानसे शुन्‍्य ( खाली ) है-- 
चह सम्यग्दशनसे रहित है, वह विपरीत दश्सि संसारमें कष्ट उठाबेगा; आत्माको स्वभावसे 
भरा हुआ ओर संयोगसे खाली माना तो वह उसके फलमें संयोग रहित ऐसे सिद्धपदको 
प्राप्त करेगा। 


संयोगसे आत्माकी महत्ता नहीं है। श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी कहते हैं कि-- 


लक्ष्मी अने' अधिकार वधतां शुं व्ध्यु ते तो ऋहो, 
शुं कुटृंब के परिवारथी वधवापणुं ओ नय ग्रहों? 
वधवापण्णु संसारतुं नर देहने हारी जवनो, 
ओनो विचार नहीं अहो हो! ओक पर तमने हवो। 


अरे, संयोगसे आत्माकी महत्ता मानी यह तो स्वभावकों भूलकर इस अनमोल 
मनुष्यमवको हारने जेसा है। अतः है भाई ! इस मजुष्यभचको प्राप्त कर आत्माका भान 
हो और सम्यग्द्शनकी प्राप्ति होकर भवश्नमण केसे मिटे उसका पुरुषाथे कर। 


जगतसें असत्‌ मानने वाले बहुत होव--डससे क्‍या ओर सत्य धर्म समझने वाले 
थोड़े ही हों--डससे क्‍या ?--उससे कोई असतकी कीमत वढ़ जावे ओर सतकी कीमत 
घट जावे--ऐसा नहीं। कीड़ीके दऊ बहुतसे हों ओर मनुष्य थोड़े हों--डसखसे कोई कीडीकी 
कीमत बढ़ नहीं जाती। जगतसें सिद्ध सदा थोड़े ओर संखारी जीव वहुत हैं उससे 
सिद्धकी अपेक्षा संसारीकी कीमत क्‍या बढ़ गई ? जैसे अफीमका चाहे वड़ा ढेला होवे 
तो भी वह कड़वा है; ओर शक्तरकी छोडीसी कणिका हो तो भी चह मीठी है, उसी 
प्रकार मिथ्यामार्गमें करोड़ो जीव हो तो भी वह मार्ग जहर जैसा है, ओर सम्यरमार्गमें 
चाहे थोड़े जीव हों तो भी वह मार्ग अस्त जैसा है। जेले थाली घाहे सोनेकी हो 
परन्तु यदि उसमें जहर भरा दो तो वह नहीं शोभता और खानेवारा मरता है, 
उसी प्रकार कोई जीव चाहे पुण्यके ठाठके मध्यमें पड़ा हो परन्तु यदि वह सिथ्यात्वरूपी 
जहर सहित है. तो वह नहीं शोभता, बह संसारमें भावमरण कर रहा है। परन्तु 
जिस प्रकार थाढी चाहे लोहेकी हो किन्तु उसमें अस्त भरा हो तो वह शझोमा 
पाती है. और खानेचालेको ठप्ति देती है, उसी प्रकार चाहे प्रतिकुलताके समूहमें पड़ा 
दो परन्तु जो जीव सस्यग्दशनरूपी अम्त्से भरा हुआ है वह शोभता है, वह आत्माके 
“परम झुखको अजुभवता है ओर अम्दत जेले खिद्धपदको प्राप्त करता है। 


१८ ] [ भ्रावकपसें-प्रकादा 
८ पसमात्मप्रकाश ! पृष्ठ २०० में कहा है कि-- 


6 बर॑नरकबासो5पि सम्यकक्‍्त्वेन हि संयुतः । 
न तु सम्यवत्वहीनस्य निवासो द्वि राजते ॥ 


सम्यक्त्व सहित जीवका नरकवास भी भला है ओर सम्यक्त्व रहित जीवका 
देवलोकमें निवास होना भी नहीं शोभता। समस्यग्दशन विना देवलोकके देव भी दुःखी 
ही हैं। शास््में तो उन्हें पापी कहा है--“' सम्यक्त्वरहित जीवाः पुण्यसह्दिता अपि 
पापजीबा भण्यन्ते। ” 

--ऐसा जानकर श्रावकको सबसे पहले सम्यक्त्वकी आराधना करनी चाहिये। 

पहली गाथामें भगवान सर्वेश्देवकी और उनकी वाणीकी पहिचान तथा श्रद्धा होने 
पर ही आ्रावकधर्म होता है--ऐसा वतलाया; ओर दूसरी गाथामें ऐसी भ्रद्धा करने वाले 
सम्यग्दष्टि जीव थोड़े होबें तो भी वे प्रशंसनीय ढँ--ऐसा वत्तलाकर उसकी आराधनाका 
उपदेश दिया है। अब, तीसरी गाथामें श्री पद्मनंदी स्वामी उस सम्यग्दशनको मोक्षका 
बीज कहकर उसकी प्राप्तिके लिये परम उच्चम करनेको कहते हैं। - 


्ञ 


उप लक द कक. 
०] स्वेशका धर्म खुशण ज्ञाणी, | 

2, 
8 आराच, आराध ! प्रभाव आणी;। # 
5 अनाथ ओकांत सनाथ थाज्षे, 52 
हे ओना विना कोई न वांद्य स्हाशे। रे 
2 52; 
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[३] 
_ मीक्षकां बौज सम्यक्ल; संसारका बीज मिथ्याल_ 
(सम्यग्देशन हेंतु परम प्रय॑तनका उपदेश ) 


| पाए + &#'फरच 20.2 ७८.४७ 





मोक्षका बीज सम्यग्दशन है ओर भवका बीज हल हैः 
क्तं। जो मोक्षके अभिलादी हों ऐसे मुंगुक्ष जीव मीक्षके बीजेभूत 
संम्पंदेशनेंको अत्यंत प्रयस्मपूवेक प्राप्त करें | अनंतर्काछसे इस भवभ्रमण- 
मं भव्कते हुए कोई विरछा श्राणी स्वश॑श्रत्यक्ष द्वारा उस किक] 
है| प्राप्त करता है। उसकी प्रामिके पेरम प्रयत्न हेतु ज्ञानीका 
उपदेश है | 
&#०-ज९/७.॥००००-"९/"९कीण ६.७७७७७४६७९.७.४ ७९. 
घीज॑ मोक्षतरोईश  भवतरोमिंथ्यात्वमाहुजिनाः 
प्राप्तायां दृशि तन्मुम्नुक्षुभिरर य॒त्नो विधेयों बुधे; 
सेंसारे बहुयोनिजाछ॒जठिलें आम्यन कुकर्मोइतः 
बब प्राणी लभते महत्यपि गते काछे हि तां तामिह ॥ ३ ॥ 


भीक्षेरूंपी दुक्षकों बीज सम्य्दशन है। और संखाररूपी चक्षका बीज मिथ्यात्व है; ओर संसाररूपी वक्षका बीज मिथ्यात्व 

कैसा भगवान जिनेन्द्रदेवने कहा है। इसलिये सुमुक्षुको सम्यग्द्शनकी प्राप्ति 
हेतु जत्वन्ते धयत्न कतेव्य है। अरे! से कतेव्य है। अरे! संसारमें अनंत भवमें सम्यग्द्शनके बिना जीव 
कुंकमोसे भर्टक रहा है। दीधकाल दीघेकाल_ व्यतीत होने पर भी प्राणी सम्यग्द्शनकों क्‍या. 
पा सका है --लम्धग्दशनकी भात्ति मदद डुलेभ है। अतः हे जीव! तू सस्यग्दशनकी_ 
प्रापिके छिये परम उद्यम कस और इसकी पाकर अत्यन्त यत्नसे उसकी रक्षा कर। 


कुंन्दकुन्दस्वामीने अष्टप्राभृतके पारम्भमें ही कहा है कि ” देसणसूछो धम्मो उबइटड्ढो 
जिणंवर्रेंद खिस्साएं ” अर्थात्‌ जिनवरदेवने “ दशन जिसका मूल है ऐसा घर ” शिष्योंको 
उपदेश है। जैसे बिना मूल दक्ष नहीं, बेले सम्यग्दशन विना घम्म नहीं। चोद गुण- 
स्थान संस्वन्दशन चोये गुणस्थानमें होता है ओर ब्त पांचने गुणस्थानमें होते हैं, 







६ 


२० ] [ आवकधरमे-प्रकारी 


ट्‌ शुभरागसे 
मनिदशा छठचें-सातवें शुणस्थानमें होती है। सम्यम्दरान बिना सात्र शुभरागसे अपनेको, बिना सातञ्न शुसरागसे अपनेको 


पचिाँ ला छस्थल आज कर नी ह। मकर उसे उतरे कै ग॒ुणस्थान अथवा धर्म माने या भोक्षमाग मान ले तो उसमें मिथ्यात्वका 
'क्पण होता है, मोक्षमागके कमकी भी उसे खबर नहीं है। मोक्षमागमं पहले सम्यग्द्शन है, 


उसके घिना धर्मका प्रास्म्भ नहीं होता, उसके दिना श्रावकपना या मुनिपना सद्या नहीं 
होता। अरे जीव! धमका स्वरूप क्‍या है ओर मोक्षमागका क्रम क्‍या है डसे पहले 
रे जीव! धमका स्वरूप क्या डे आए साझूराय८यर ८-77 


जानी । सस्यग्दशनके बिना पुण्य तूने अनन्तवार किया तो भी तू संसारमें ही मटका और, 
चना पुष्य तने अचल कि लक नल लन पनम 


....>नत33जतसस++>++ 


तने डुःख हो भोगे। अतः समझ ले कि पुण्य कोई मोक्षका साधन नहीं है। मोक्षका बीज 


बज अअजटीओनणओओजओा 


तो सम्यग्दशन है. | 


अल ल-+़ 


बह सम्यग्द्शन कैसे होता है? शगादि अश्युद्धता बिना आत्माका शुद्ध भूतार्थ- 
स्वभाव क्या है उसकी अज॒भूतिसे ही आत्मा सम्यग्दष्टि होता है। जिख समयसे सस्यर 
रपट होता है. उसी समयसे ही मोक्षमार्गी होता है। पश्चात्‌ इसी भूतार्थस्वभावके 
अवलम्बनमें आगे वढ़ते-वढ़ते शुद्धि अछुसार पाँचवाँ-सातवाँ इत्यादि गरुणस्थान प्रगढ 
होते है.। चोथेकी अपेक्षा पाँचवें गुणस्थानमें स्वभावका विशेष अवलम्बन है, वहाँ 
सप्रत्यास्यान सम्बन्धी चारो कपायें भी छूट गई हैं और बीतरागी आनन्द बढ़ गया है। 
स्वार्थ सिद्धिके देवकी अपेक्षा पैंचम शुणस्थानदर्ती मेढ़कको आत्माका आनन्द अधिक है, 
परन्तु यद्द दशा सम्यस्दर्शन पूवेक ही होती छै। अतः सम्यग्दशनकी प्राप्तिका परम प्रयत्न 
फर्तेब्य है । 

अरे, चोरासीके अवतारमें सम्यग्द्शनकी प्राप्ति बहुत ही डुलेम है। सम्पक्‍त्वीके 
रागादि परिणाम आते हुए भी उसकी अन्तरकी दृश्मिंसे शुद्धस्वभाव कभी भी खिसकता 
नहीं है। यरदा श्रावकके बतरूप झुसभाव करनेका उपदेश दिया जावेगा, तो भी घर्मीकी दश्यें 
रागफी मुस्यता नदी परन्तु मुख्यता शुद्ध स्वभावकी ही है। दइशष्टिमें यदि स्वभावकी मुख्यता 
छूटकूर रागक्की सुप्यता हो जाये तो सम्यग्दशन भी न रहे। शुद्धस्वभावमें मोक्षद्शाकों 
विकसित फर डेनेड्ी शक्ति दै। जिसने इस शुद्ध स्वभावको प्रतीतिसें छेकर सम्यग्द्शन 
धगट क्रिया उसने मोशक्षऊा चुक्ष आत्मामें वो दिया, और चौरासीके अवतारका वीज उसने 
जला दिया। अन.- है मुम्तुक्ठ! तृ ऐसे सम्यक्त्वका परम उच्यम कर। 

र ८ 


जी सम्यस्दशन नहीं चहाँ चस नहीं है। जिसे भूतार्थस्वभावका भान नहीं और 


शग ७, प््चया सदर पलक झ्गो 5 6 3३ वर 

गरम पद्धबजुडि ए उसे धरम केसार वचद् श घतादि करे तो भी वह वालब्रत, 
है। भाएण उसे बालयनके शागको चमें माने तो “ करी निकालते जेट अंवेश कर गयो 
ऐश छाता -इुसारूप थोड़ा अशुभको छोट्कर शुभको घमं मानने गया वहाँ मिथ्यात्व- 


रब 


श्रावकचम-प्रकाश ] [ १३ 


का मोदा अशुभरूपी ऊंट ही प्रवेश कर गया। अतः श्रावकको सबसे पहले सर्वेज्षके 
वचनाहुसार यथार्थ वस्तुस्वरूप जावकर, परम उद्यम पूर्वक सम्यकक्‍त्व प्रगठ करना 
चाहिए। जीवकी शोभा सम्यकत्वसे ही है। 


संयोग चाहे जितने मतिकूल हों परन्तु अन्तरंगमें चिदानन्द्स्वभावकी प्रतीति अन्तरंगमें चिदानन्दस्वभावकी प्रतीति 


करके अ्रद्धामें पूणे आत्माकी अजुकूछता भगट की--तो वच्द धन्य है। 
ओम रथ 24 कस + पा नकश लए का 2५ कक कि 


वजनी कर 


आत्माके स्वभावसे विरुद्ध मान्यतारूप उल्दी श्रद्धा बढ़ा अवग॒ुण है; बाहरकी 
.........................ननकनलनी तिलक ऑन न शनिचिलिलन्‍--3-3:33“/“+++++/““+++++++/७७ 5 
प्रतिकूलता होना अवशुण नहीं है। 
अति कलता के के न 
अन्तरमें चिदानन्दस्वभावकी प्रतीति करके मोक्षमाग प्रगट करता महान सद्गुण 


कतार पे 2४ पोकटता कि 


है। बाहस्में अलुकूछताका ठाट होना कोई जुण नहीं है। 


आत्माकी घमेसस्पदा किससे प्रगद होती है? उसकी जिसे झब॒र नहीं वही महान 
द्रिद्री है ओर भव-भवर्से भटककर डुःखकों भोगता हैं। खको भोगता है। जिस धर्मात्माकों आत्माकी 
स्वभाव सम्पदाका भान हुआ है. उनके पास तो इतना बढ़ा चेतन्यखजाना भरा है 
फ उसमेंसे केवलशान ओर सिद्धपद प्रगटेगा। बेमानमें पुण्यका ठाट भले न हो तो भी 
वह जीव महान प्रशसनीय है। अहो! दरिद्र समकिती भी केवडीका अनुगामी है। वह 
सर्वेशक मा पर चलने वाछा दे। उसने आस्मामें मोश्षके दीज यो दिये है। अव्पकालसें 
उसमेंसे मोक्षका झाड़ फलेगा, पुण्यमेंसे तो संयोग फलेगा ओर सस्यग्द्शवर्मेंसे मोक्षका 
मीठा फल पकेगा। 


देखो! इस सम्यग्दशनकी महिला! समकिती अर्थात्‌ परमात्माका पुत्र। जैन 
कुछमें जन्म हुआ, इससे कोई मान ले कि हस श्रावक हैं, परन्तु भाई! श्रावक अर्थात्‌ 
केसे ऐ०००-) 
परमात्माका पुत्र; “ परमात्माका पुत्र ” केसे दो उसकी यह रीति कही जादी है-- 


न भेदविज्ञान जग्यो जिन्हके घट, शीवछ चित्त भयो जिम्र चंदन; 
केलि करें शिवमारगमें जगमांशों जिनेश्वक्के लघुननइन, 


जहाँ भेदशान और सम्यग्दशन प्रगट किया चहाँ अतरसें शपृये शांसिको अचभवता 
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हुआ जीव मोक्षके मागेमें केलि करता है, ओर जगतमें बह जिनेश्वरदेवका खूघुनन्दन दे मोक्षके मागमें केलि करता है, ओर जगतसें बह जिनेश्यस्देवका ऊशनन्दन दे। 
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हट क 
मुनि बढ़ा पुत्र है बा छोटा पुत्र है। आदिपुराणमें भी मिनसेनस्थामीने 
(सगे २ स्छोक "४४ सें) गोतम मणधरको “ सचेणपुत्र ” फदा थे. उसी प्रकार यर्दा 
समकफ्ितीको जिनेइवरका लघुनन्दन अर्थात्‌ भगवागका छोटा पुत्र कहा प। का, जिसे जब 


सम्यग्दशन हुआ दहीं वद्द केचडी भगवानका पुत्र शुआ, भगवानद्या उच्चगधिक्रारी हुआ, 


५२ ] [ अ्रवेकेचेम-प्रेकार्ी 
सर्वेशपद्का सांचक हुआ । किसीको पुण्ययोगसे पिताकी विशाल सम्पत्तिका उत्तराधिंकोर सम्पत्तिका उत्तराधिंकोर्र 
मिले परन्तु वह तो क्षणमें नए्ट हो जाती है, मेले परन्तु वह तो क्षणमें नष्ट हो जाती है, ओर यह समकिती तो केवलशानी-सर्वेश तो केवलक्षार्नी-स्ेश 
पिताकी अक्षयनिधिका उत्तराधिकारी हुआ है, बह निधि कभी समाप्त नहीं होंती, आदि- 
अनन्त रहती है। सम्यग्दशनसे ऐसी दशा प्रगट करे वह शआ्रावक कहेलॉताों है। अतः 
श्रावकथर्सके उपासकको निरन्तर प्रयत्नपूर्वेक सम्यग्दशन धारण करना चॉहिए। 


जिस प्रकार आंप्रका वीज ऑमकी गुठली होती है; कोई कड़बी निम्वोलीके 
दीजमेंसे मधुर आम नहीं पकते, उसी प्रकार मोक्षरूपी जो मीठा आम उसका वॉर्मे त्ती 
सम्यग्द्शन है, पुण्यादि विकार मोक्ष्का वींज नहीं है। भाई, तेरे मोक्षकां बीज तेरे 
स्वभावकी जञातिका हो परन्तु उससे विरुद्ध न हो। मोक्ष अर्थात्‌ पूण ऑनन्दरूप 
वीतरागद्शा, तो डसका बीज राग केसे दोबे ? राग मिश्रित विचारोंसे भी पार होकर 
निर्विकल्प आनन्‍्दके अनुभव सहित आत्माकी प्रतीति करना ही सस्यग्दशन है, और 
चंही मोक्षका मूल है। 


मोक्षका वीज् सम्यग्द्शान और डस संस्यग्दशनकां वीर्ज आंत्माका भूंतार्थस्वमार्व वीज्ञ सम्यग्द्शान और उस संस्‍्यग्द्शनकां वीज आंत्माका भें मा 
-- भूयत्थमस्सिदों खल् सम्माइट्ठी हच॒इ जीवो ” भूता्थस्वभावका आश्रय करेनें बलों 


जीव सम्यग्दष्टि है। मोक्षका सूल सम्यग्दशन है, ऐसा कहा परन्तु येदि फोई उस 


सम्यग्दृशनका स्वरूप अन्य प्रकार माने तो डसे भी मागकी खबर नहीं है। संस्यन्द्ओ्ने 
अन्यके आश्रय नहीं, आत्माके स्वभावके आश्रयसे ही सम्यग्द्शन है,। 
न कप श 


शत क 
प्रक्षः--मोक्षमाग तो सम्यग्द्शन-ज्ञान-चारित्ररूप कहा है ना? 
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उत्तरः-यह सत्य ही है, पर उसमें वीजरूप सम्यग्दशन है। सम्यग्दशन बिना 
शान अथवा चारित्र नहीं होता। पहले सम्यग्दशेन होता है पीछे ही श्ान-चारित्र पूर्ण 
दोने पर मोक्ष होता दै। पुव्पा्थसिद्धशुपाययें अम्रृतचन्द्रस्वामीने भी कदाँ हे कि-- 
एवं समस्यशदशनवोधचरित्रत्रयात्मफ्ों निल्ये । 
दस्थापि सोक्षम्ार्गों सवति निषेब्यों यथाशक्ति ॥ २० ॥ । 
तत्रादों सम्यकत्वे समुपाश्रयणीयमखिलयत्नेन । 
तस्मिन्‌ सत्येव यतो भवति ज्ञानं चरित्र च ॥२१॥ 


(६ 
सम्यग्दशन-जश्ान-चारित्र इन तीन स्वरूप मोक्षमाग है, उंसका गहस्थोंको सेंदों 
यथाशक्ति सेवन करना चाहिये। उन तीनमें पहले सम्यवत्वे है। वह पू्ण पुरुषा् द्वार्स 
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अग्रीकार करने योग्य है। क्योंकि उसके होने पर ही ज्ञान और चारिघ्र होते हैं। 
सम्यकूदशन विना ज्ञान या घारित्र मोक्षेके साधक नहीं होते। और सम्यक्त्व सहित 
ग्रथाशक्ति मोक्षमार्गका सेवन ग्रहस्थको भी होता है--ऐसा बतलाया। 


सम्पग्दशनके पश्चात्‌ जो राग-छ्वेष हैं वे अत्यन्त अल्प हैं, ओर उनमें घर्मीको 
एकत्वजुछधि नहीं हे। मिथ्याद्टिको राग-ठेपमें एकत्वचुद्धि है अर्थात्‌ उसको अनन्तालुबन्धी 
इाग दैष अनन्त सेसारका फारण है। इस प्रकार मिथ्यात्व संसारका बीज है और 
सस्यक्दशन होने पर उसका छेद होक होने पर उसका छेद होकर मोक्षका बीजारोपण होता है। सम्यकूद्शनरूपी 
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“ बीज! उत्पन्न हुआ बह बढ़कर केवलज्नानरूपी पूर्णिमा होकर छोड़ेगा होकर छोड़ेगा। सम्यक्त्व कहता 
है कि “मुझे प्रहण करनेसे प्रहण करनेवालेकी इच्छा न हो तो भी मुझे उसे जबरन 


मोक्ष ले जाना पड़ता है,-इसलिये मुझे ग्रहण करनेके पहले यद्द विचार कर लो कि 
मोक्ष जानेकी इच्छा पलूद दू तो सी चह काम आने की नहीं है। मुझे भ्रहण करनेके 
पह्चचात्‌ तो मुझे उसे मोक्ष पहुँचाना ही चाहिये यह मेरी पभतिज्ञा है।”--ऐसा कहकर 
श्लीमद्‌ राजचन्द्रजीने सम्यक्त्वकी महिमा वतछाई है और उसे मोक्षका मूल कहा है। 
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7 नाक 
हो जाय ऐसा भी नहीं घनता। इसलिये परम यत्नसे सम्यकदशन प्रगद करनेका 
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जुपदेश है। 


अहा ! सम्यकद्शन होते ही चेतन्यके भंडारकी तिजोरी खुल गई। अब उसमेंसे 
झानू-आनन्‍्दका माल जितना चाहो डतना|अखलेर निकाल । पहले सिश्यात्वके तालेमें चेतन्य- 
क्वा खजाना बंद था; अब सम्यरूदर्शनरूपी चावीसे खोलते ही चेतन्यका अक्षय भंडार प्रगर 
हुआ; चढ़ सादि अनन्तकाल पर्यन्‍त इसमेंले केवलकशान भौर पूर्णानन्द्‌ छिया ही करे. लिया 
ही. करे... तो भी घह भंडार समाप्त हो ऐसा नहीं है। उसी प्रकार वह कम हो जाय ऐसा 
भी नहीं है। अहा ! स्वेश प्रभु और चीतरागी सन्‍्तोंने ऐसा चेतन्यसैडार खोलकर 
घबतलऊाया है। तो उसे कौन न लेबे ? कोन अनुभव न करे? 


' सम्यकृदशन बिना, चाहे जितना करे तो भी चैतन्यका भैडार नहीं खुलता । 
मोक्षमाग प्रगट नहीं होता, क्रावकपना भी नहीं होता । जो जीव सच्चे देव-शुरू-घमका 
विरोध करता है और फुदेव, कुगुरु, रुधमेंका आदर करता है उसे तो व्यवहारसे भी 
झ्रावकपना नहीं होता वह तो मिथ्यात्वके तीघ्र पापमें ड्वा हुआ है। ऐसे जीवको तो 
पूर्वंका पुण्य हो तो वह भी घद् जाता है। ऐसे जीवको तो महा पापी कहकर पहली ही 
ग्‌धयापें निषषश्न किप है। उसमें तो घनैकी भी योग्यत नहीं है। यहाँ तो सच्चा श्रावक- 
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धर्मात्मा होनेके लिये सबसे पहले सर्वश्देचकी पहचानपूर्वक सम्यक्द्शनको शुद्ध फरनेका 
डपदेश है। 


फोई कहे कि “ हमने दिगस्वर धर्सके संप्रदायमें जन्स घारण किया है इसलिये 
सम्यरुदर्शन तो हमको होता ही है। ”-तो यह बात सच्ची नहीं। जैसा स्ेशदेवने कहा 
पैसा अपने चेतस्यस्वभावको पहचाने विना कभी सम्यग्दशन नहीं होता। दिगम्वर घसे 
तो सच्चा है; परन्तु तू स्वयं समझे तद ना! समझे बिना इस सत्यका तुझे क्‍या 
लास ? तेरे भगवाव और गुरू तो सच्चे हैं परन्तु उनका स्वरूप पहचाने तभी तू सच्चा 
होगा । पहचान विना तुझे क्‍या छाभ्र ? (समझे विना उपकार क्‍या? ) 


घमंकी भूमिका सम्यन्द्शन है, और सिथ्यात्व बड़ा पाप है। मिथ्यादष्टि मन्‍द्‌ 
फपाय करके उसे सोक्षका कारण माने घर्दाँ उसे अल्प पुण्यके साथ मिथ्यात्वका बड़ा 
पाप चेंचता है। इसलिये मिथ्यात्वको भगवानने भवका वीज कहा है। मिथ्यादर्टि जीव 
पुण्य करे तो भी बद उसे मोक्षका कारण नहीं होता, समकितीको पुण्य-पाप होते हुफ, 
भी वे उसे संखारका बीज नहीं दैँ। समकितीको सम्यक्त्वमेंसे मोक्षकी फसल आधवेगी; 
और मिथ्याहष्टिको मिथ्यात्वमेंले सेसारका फल आवेगा। इसलिये मोक्षाभिलाषी जीबोंको 
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जो सम्यग्दशनका उद्यम नहीं करते और पुण्यको मोक्षका साथन समझकर उसकी 
>चिसें अदक जाते हैं उनसे कहते हे कि जरे सूढ़! तुझे भगवानकी भक्ति करना नहीं 
आती, भगवान ठेरी भक्तिको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि पेरे शानमें तूने भगवानको 
स्वीकार नदीं किया। अपने स्वेशस्थभावको जिसने पहचाना उसने भगवानको स्वीकार 
किया, और भयबालने उसे मोक्षमाणमें स्वीकार किया, वह भगवानका सच्चा भक्त हुआ। 
डुनिया चाहे उसे न माने या पागल कहे परन्तु भगवानने ओर सन्तोंने उसे मोक्षमाग्गमें 
स्वीकार किया है, भगवानके घरसें चह प्रथम है। भगवानके शानमें जिसकी महा-पात्रता 
भासित हुईं उसके समान वड़ा समिनन्द्त ( सन्‍्मान) क्या? वह तो तीन लोकसें सबसे 
महान्‌ स्वेज्षताको घाप्त हौगा। और दुनिया भले पूजती हो, परन्तु भगवानने जिसे घमम- 
के लिये अयोग्य कहा तो डसके समान अपमान अन्य क्या? अदा, भगवानकी वाणीमें 
जिस जीवके लिये ऐला आया कि यद्द जीव तीथैकर होगा, यद्द जीव गणधर होगा--तो 


उसके समान महा भाग्य अन्य क्‍या? सर्वश्षके सार्गसें सम्यग्दष्टिका वढ़ा सन्‍्मानव है, और 
मिथ्यादश्पिना ही चढ़ा अपमान है। 


इ्स घोर डुःखसे भरे हुए संसारमें भटकते जीवको सम्यग्द्शन पाप्त होना बहुत 


आवकचमं-प्रकाश 3 [ एण 
डुलेम है; परन्तु वह धर्सका सूल है--ऐसा समझकर जात्मार्थीको पहले ही उसका उचम 
करना चाहिये। यदि झुनिद्शा हो सके तो करना, और चह न हो सके तो ध्रावकधमेका 
पालन करना- ऐसा कहते हैं, परन्तु उन दोनोंमें सम्यग्द्शान तो पहले होना चाहिये,--यह 
सूछभूत रखकर पीछे झुनिधम या आ्रावकथमेकी वात है। 


प्रशनः--सम्यग्दशन किस प्रकार होता है? 


उत्तरः:--' भूयत्थमस्सिदों खलु सस्माइट्टी हवइ जीवो ” अर्थात्‌ संयोग और विकार रहित 

शुद्ध चिद्रनन्‍्दस्वभाव केसा है उसे लक्षसें लेकर अनुभव करनेसे सम्यग्दशान 
होता है; अन्य किसीके आश्रयसे सम्यग्द्शन नहीं होता। खेंयोग या बन्धभाव 
जितना ही आत्माका अछुमव करना ओर ज्ञानमय अबन्धस्वभावी जआत्माकों भूल 
जाना चह मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व सहितकी सब क्रियाएँ वे एक इकाई बिना की 
शुल्योंकी तरह घसेके लिये व्यर्थ हैं। छहढालासें पेंडित दौलतरामजीने भी कहा 
है कि-- 

झुनिव्रत धार अनन्तवार ग्रीवक उपजायो, 

पै निज आतमज्ञान बिना सुख लेश न पायो । 


गणधरादि सन्‍्तोंने सस्यग्द्शनको मोक्षका बीज कहा है। यदि कोई बीजके बिना 
चुक्ष उगाना चाहे तो केसे उगे १--डसे छोग सूखे कहते हैं। उसी प्रकार सम्यग्द्रीनके 
बिना जो धमेरूपी दुक्ष ऊगाना चाहते हैं वे भी परमार्थसे मूख हैं। जिन्हें अन्तरसें 
रागके साथ एकतावुद्धि अत्यन्त हूट गईं है और वाह्ममें वस्थादिका परिभ्रह छूट गया 
है ऐसे चीतरागी सन्त महात्माका यह कथन है। जीवको अनन्तकालूसें अन्य सब कुछ 
मिला है परन्तु शुद्ध सम्यग्दशनकी प्राप्ति नहीं हुईं। महान देव और राजा-महाराजा अनन्तवार 
हुआ, उसी प्रकार घोर नरक-तियेचके दुःख भी अनन्तवार भोगे; परन्तु में स्वयं शान- 


बम ओर आपउजनन्‍्दस्वरूप हँ--ऐसी भआत्मप्रतीति या अनुभव उसने पूर्चमें कभी 
नहीं किया। सन्त करुणा पूर्वक कहते है कि हे भ्ड ! तुझे ऐसे चेतन्यतत्त्वकी प्रतीति- 
का अवखर पुनः पुनः कहाँ मिलेगा? इसलिये ऐसा अवसर प्राप्त कर उसका उद्यम कर, 


इस सपस्यग्दशनका राधन क्या है? तो कहते हैं कि भाई, तेरे सम्यग्दशनका 
साधन तो तेरेसें होता है कि तेरेसे बाहर होता है? आत्मा स्वये सत्सस्‍्वभादी सर्चेन्न- 
स्थभावी परमात्मा है उससें अन्तसुख होनेसे ही परमात्मा होता है, बाहसके साथनसे 
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नहीं होते | अन्तरमें देखनेवाला अन्तरात्मा है और वाहरसे माननेवाला वहिरत्मा है। 
बल िजजजज-जत+-+त+तमतभभप:पशआज"भौभनममएण:फअ्--्-_-_--_-त________+मतंतह_ ____.._ 


जैसे आमकी गुठलीमेंसे आम और वदूलमेंसे चचूल फलता है, उसी प्रकार आत्म- 
प्रतीतिरूप सम्यग्दनमेंसे तो मोक्षके आम फलते है; ओर मिथ्यात्वरूप ववृलमेंसे ववूल 
जैसी संसारकी चार गति फ़ूटती हैं। शुद्धस्वभावमेंसे संसरण करके ( बाहर निकलके ) 
विकारभावमें परिणमित होना संसार है। शुद्धस्वमावके आश्रयसे विकारका अभाव ओर 
पूर्णानन्दकी प्राप्ति मोक्ष है। इस प्रकार आत्माका संसार और मोक्ष सभी स्वयमें ही 
'समाविष्ट है, उसका कारण भी स्वर्यमें ही है। वाहरकी अन्य वस्तु कोई आत्माके 
सेसार-मोक्षका कारण नहीं है। 


जो अआत्माका पूर्ण अस्तित्व माने, संसार ओर मोक्षको माने, चार गति माने, 
चारों गतियोमें दुःख छगे और उससे छूटना चाहे-ऐसे आस्तिक जिशासख्ु जीवकी यह 
वात है। जगतमें शिन्‍न-भिन्‍न अनन्त आत्माएँ अनादि-अनन्त हैं। आत्मा अभी तक कहाँ 
रहा £ कि आत्मभानके बिना संसारकी भिन्‍न-सिन्‍न गतियोंमें सिन्‍नशरीर धारण कस्के 
दुखी हुआ। अब उनसे केसा छूटा जाय और सोक्ष कैसे प्राप्त हो उसकी यह वात है। 
भरे जीव | अज्ञानसे इस संसारमें तूने जो दुःख भोगे उन्तकी क्या वात? उसमें सत- 
जमागम सत्य समझनेका यह उत्तम अबसर आया है, ऐसे समय जो आत्माकी द्रकार 
करके सम्यग्दशन प्राप्त नहीं करे तो समुद्रमें डाल दिये रत्नकी तरह इस भचसमुद्रमें 


मेरा कहीं ठिकाना नहीं रूगेगा, पुनः पुनः ऐसा उत्तम अवसर हाथ नहीं आता। अत- 
सम्यग्दशनकी प्राप्ति महा डुरेभ जानकर उसका परम ड््यम कर। 


यहाँ तो सस्यग्दशनके पश्चात्‌ श्रावकके प्नतका प्रकाशन करना है; परन्तु उसके 


हुवे यद वताया है कि घतकी भूमिका सस्यकत्व है; सम्यरूशिको राम करनेकी बुद्धि नहीं. 
शग डारा मोक्षमाग सघेगा ऐसा वह नहीं मानता, उसे भूमिका अज्ुसार रागके त्याग- 
रूप शत होते है। बतमें जो शुभराग रहा उसे वह श्रद्धामें आदरणीय नहीं मानता। 
झेतन्यस्वरूपमें थोड़ी एकाप्रता होते ही अनन्ताउवस्धी कषाय पश्चात्‌ अप्रत्याख्यान 
रझूम्बन्धी कपायोंका अभाव होकर पंचम गुणस्थानके योग्य ज्ञो शुद्धि हुईं वह सच्चा घमें 
है। चौथे गुणस्थानवर्ती सर्वाथसिद्धिके देवकी अपेक्षा पाँचवें ग्रुणस्थान वाले श्रावकको 
आत्माका आनन्द विश्ञेप है, 


९  पर्चात्‌ भले ही वह मलुष्य हो या तिर्यंच | उत्तम पुरुषोको 
जअ्म्यग्दशन प्रगट ऋछर मुनिके महाध्षत 


कक दात्त या श्रावकके देशब्रतका पालन करना चाहिये। 
रागमें किसी कार पकत्वचुद्धि नहीं हो और शुद्ध स्वभावकी दृष्टि नहीं छूढे--इस प्रकार 
सम्पन्दशनके निरन्तर पालनपू्वेंक धरमका उपदेश है। 


आवकधघमें-प्रकाश ] [ २७ 


अरे जीव ! इस तीत्र संक्‍्लेशसे भरे संसारमें भ्रमण करते हुए सम्यग्द्शनकी 
प्राप्ति अति दुरेभ है। जिसने सम्यग्द्शन प्रगट किया उसने आत्मामें मोक्षका चुक्ष बोया 
है। इसलिये सर्वे उ्चमसे सस्यग्द्शनका सेवन कर। 


सम्यग्दशव प्राप्त करनेके पश्चात्‌ क्या करना वह अब चौथे इलोक्मं करते हैं-- 
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अरे, जगतके जीव अपने चेतन्यसखुखको भूछकर विपय-कपायमें 
खुख मान रहे है, परन्तु अपना जो सेतन्यसुख है उसकी सुरक्षाका 


_्ए5त्््याइ तय घय घ ततयततयतयतपत रू 


४ 
प्र 


््र 


व्यर्थ चछा जायेगा। विपयोसे विरक्त होकर आत्मिक खुखके अभ्यास 
में जो जीवन वीतता है वही सफल है। 
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[ श्रावकथमे-प्रकाश 
२८ | 
सम्यक्त्वपूवक नेतका उपदेश 
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हे भाई! आत्माकों भूलकर मवमें मटकते अनन्तकार बीत 
और ए ९ 
गया, उसमें अति मूल्यवान्‌ यहे महंत अवतार, और धर्मका ऐसा दुलेभ- 
आओ 
योग तुझे ग्राप्त हुआ है; तो अब परमात्ा मरा ही तेरा जो स्वभाव हैं, (६ 
उसे दृष्टिमं छेकर मोक्षका साधन करे, प्रय्नपूर्वक्क सम्यवस्थ अ्गठ कर, & 
शुद्धोपपोगरूप मुनिधरमेझी उपासना कर, और यदि इतना न बन सके हर 
तो श्रावकर्थर्मशा जरूर पालन कर । 9 
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सम्प्राप्तेडत्रमवे कर्य कथमपि द्राधीयसाइ्नेहसा । 
माजुष्ये शुचिदशने च महता काये तपो मोक्षद्स ॥ 
नो चेतलोकनिषेधतोड्थ महतो मोहादशक्तेरथ । 
सम्पयेत न तत्तदा गृहवतां पदुकर्मयोग्य शत ॥ ४॥ 


अनादिकालसे इस संखारसें भ्रमण करते हुए जीवको मनुण्यपना प्राप्त होना कठिन 
ह। और उससें भी सम्यग्दशनकी प्राप्ति अति दुठेम है। इस भें भ्रमण करते-करते' 
कीधैकालमें ऐसा मछुष्यपना और सम्यग्दशन प्राप्त करके उत्तम पुरुषोंको तो मोक्ष्दायक 
जसा तप करना योग्य है अर्थात्‌ सुनिदशा प्रगद करना योग्य है; और जो छोकके 
नियेघसे, मोहकी तीवतासे और निजकी अशक्तिसे मुनिपना नहीं लिया जासके वो झहस्थके 
थोग्य देवपुजञा आदि पद्कमे तथा घतोका पाछन करना चाहिये। 


सुविराज कहते हैं कि हे भव्य! ऐसा दुल्ेभ मलुष्यभव प्राप्त कर आत्महितकें 
>हिये- ते सेनितंत गजीकार कर; और जो तुझसे इतना न हो सके तो श्रावक्मका तों 
लक कर न सहित होनेकी वात है। सुनिधमे या श्रावकर्घर्म 
टर मिल ओर ,पहडिचान सहित आये वढ़नेकी बात दे। जसिं 
अह सम्यग्दरान न हो सके तो प्रथम उसका उद्यम करना चाहिये (3 बात तो प्रथर्म 
दीन गाथाओंमें बता आये हैं; उसके पश्चात्‌ आगेकी भूमिकाकी यह बात है। 


श्रावकधमपें-प्रकाश ] २९, 


सम्यग्दप्टिकी भावना तो प्ुनिपनेकी ही होती है; अहो | कब चेतन्यमें छीन 
होकर सब संगका परित्यागी होकर सझुनिमागंमें विचरण करूँ? शुद्धरत्नत्रयस्थरूप जो 
उत्कृए् मोक्षमाम उस रूप कब परिणमित होउ़ेँ? 


अपूरव अवसर ओबो कक्‍्यारे आवशे! 
क्‍्यारे थइशुं वाह्यान्तर निग्नथ जो, 
सर्वेसंबंधनुं॑ बंधन तीक्षण छेदीने, 
विचरशंं कब महत्पुरुषनने पंथ जो । 
तीथेकर और अरिहत मुनि होकर चेंतन्यके जिस मागे पर विचरे उस मागे 
पर विचरण करू ऐसा धन्य स्वकाल कब आधेगा !-इस प्रकार आत्माके भानपुृत्रक घर्मी 
जीव साचना भाते हैं। कसी भावना होते हुए भी निञ्रशक्तिकी मैेदतासे ओर निम्मित्- 
रूपसे चारिचमोहकी तीवरतासे तथा कुछुम्बीजनो आदिके आम्रहवश होकर स्वयं ऐसा 
फरे--ऐसा यहाँ बतलाया है। 
कर- सा यहां इतकापा है | 
भरी प्मनन्दीस्वामीने श्रावकके छह कतेव्य बतलाये हैं-- 


देवपूजा शुरूपास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः 
दाने चेति गहस्थानां पटक्मोणि दिनेढिनि ॥७॥ 
( पद्मनंदी-डपालक संस्कार ) 


भगवान जिलेन्द्रदेवकी पूजा, निम्नेन्‍्थ गुरुओंकी डपासना, बीतरागी जैनशास्योकता 
स्वाध्याथ, सयम, तप और दान--ये छह काये शहस्थ आ्रावककों प्रतिदिन करने योग्य योग्य 
है। सुनिषना न हो सके तो दश्िकी शुद्धता पूवेक इत छठ कतेब्यों द्वारा आवकघमंका 
पालन तो अवश्य करना चाहिए। चाहिए । 

भाई, ऐसा अमूल्य मलुष्य-जीवन प्राप्त कर यों ही चछा जाबे,--उसमें तू स्वेशठेच- 
की पहचान न करे, सम्यग्द्शनका सेवन न करे, शाल्त्रस्वाध्याय न करे, धर्मात्माकी 
सेवा न करे और कषायोंकी मन्दता न करे तो इस्र जीवनमें तने क्‍या दिया ? आत्माजो 
भूलकर संसारमें सथकते अनन्तकारू वीत गया, उसमें महा मूल्यवान यह मनुृष्यभच और 
घसेका ऐसः डुलेस योग मिल्त, तो अब परमात्माके समान ओो तेरा स्वभाव उसे सपिसें 


लेकर मोक्षका साधन कर। यह झारीर ओर रूंयोग तो क्षणभेगुर हैं, उनमें तो क्कहीं 


३० ] [ आरवकचम-प्रकाश 


खुखकी छाया भी नहीं है। खुखियोंमे पूणे खुखी तो सर्वज्ञ परमात्मा हैं, दुसरे सुखी 
सुनिवर है--जो आनन्‍्दकी ऊर्मिपुवेक सर्वक्षददको साध रहे हैं और तीलरे खुखी सस्यर- 
दष्टि धम्मात्मा हैं-जिन्‍्होंने चैतन्यके परम आतन्दस्थभावको प्रतीतिसें लिया है और 
डसका स्वाद चखा हे । ऐसे खुखका अभिलाषी जीव प्रथम सम्यग्दशत प्रगद करके मुनि- 
घर्म, या श्रावकघर्मका पालन करता है, उसका यह उपदेश है। 


संसार-परिश्रमणमें जीवको प्रथम तो निगोदादि एकेन्द्रियमेंसे निकलकर चसपना 
पाना वहुत दुरूस है, चसपनामें भी पेचेन्द्रियपना ओर मलुण्यपना प्राप्त करना अति 
डुलेम है; दुरूभ होते हुए भी जीव अनन्तवार उसे प्राप्त कर चुका है परन्तु सम्यग्द्शान 
डसने कभी प्राप्त नहीं किया। इसल्यि मुनिराज कहते हैं कि हे भव्य जीव ! ऐसे दुलेम 
मलुप्पपनेसे तू सस्यग्दशनकी प्राप्ति करके शुद्धोपयोगरूप सुनिधर्मेकी उपासना कर- और 
इतना न वन सके तो श्रावंकधमंका पालन अवस्य कर। 


देखो, यहाँ यह भी कहा कि जो झुनिपना न हो सके तो श्रावकथर्स पालना; 
परन्तु सुनिपनेका स्वरूप अन्यथा नहीं मानना। शुदछ्योपयोगक्ते बिना सात्र रागकों या 
वख्रके त्यागको मुनिपना मान ले तो वह श्रद्धा भी सच्ची नहीं रहती अर्थात्‌ डसे तो 
शआ्राधकथम सी नहीं होता। चाहे कदाचित्‌ सुनिपना न ले सके परन्तु अन्तरंगमें उस 
स्वरूपकी प्रतीति वरावर प्रज्यछित रखे तो सम्यग्दशन टिका रहेगा; इसलिये तुझसे 
विशेष न हो सके तो जितना हो सके उत्तना ही करना। श्रद्धा सच्ची होगी तो उसके 
वलसे मोक्षमागे ठिका रहेगा। श्रद्धामें ही गड़वड़ी करेगा तो मोक्षमा्ग भ्रष्ट हो जायेगा। 


॒ सम्यग्द्शनके हारा जिन्होंने शुद्धात्माको प्रतीतिसें छिया, उसमें उच्च लीनतासे 
शुद्धोपयोग प्रगट् हो ओर प्रचुर आनस्दका सबेदन अन्तरसें हो रहा हो, वाह्ममें चस्ादि 
परिग्रह छूट गया हो-ऐसी सुनिद्शा है। अहो, इसमें तो वहुत वीतरागता है, यह तो 
परसेष्ठी पद्‌ है। कुन्दकुन्दस्वामी स्वयं ऐसी सुनिदशामें थे, उन्होंने प्रबच्चनलारके मंगला- 
चरणमें पंचपरमेष्टठी भगवन्तोंको वन्दून किया है, उन्होंने उससें कहा है कि “ जिन्होंने 
परम शुद्ध उपयोग भूमिकाकीं प्राप्त किया है ऐसे साधुओक्ो प्रणाम करता हैँ” शुद्धोप- 
योगका नाम चारित्रदशा है, (सोड और क्षोभ बिना जो आत्मपरिणाम वह चारित्रधम 
सुनिपद ? यहाँ “ णमो लोए सब्च साहणम्‌ ” ऐसा 


ही पंचपरमसेष्ठी पदमें उन्हें नमस्कार किया ज्ञाता है--इस साधुपदकी महिमाकी क्‍या 
बात; यह तो मोक्षका साक्षात्‌ कारण है। 
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यहाँ कहते है कि हे जीव ! मोक्षका साक्षात्‌ कारण शुद्ध चारित्रको तू अंगीकार 
कर. सम्यग्दशन पश्चात्‌ ऐसी चारित्रदशा प्रगट कर। चारित्रदशा विना मोक्ष नहीं है। 
क्षायिक सम्यकक्‍त्य और तीन ज्ञान सहित ऐसे तीर्थंकर भी जब शुद्घोपयोगरूप चारित्रद्शा 
प्रगट करते हैं तभी मुनिपना और केवलज्षात प्राप्त करते हैं। इसलिये सम्यग्दशन प्राप्त 
करके ऐसी चारिच्रदशा प्रगट करना ही उत्तम मागे है। परन्तु लोक निषेघसे ओर स्वयंके 
परिणाममें उस प्रकारकी शिथिलतासे जो चारित्रदृशा न ली जा सके तो आ्रावकके योग्य 
त्रतादि करे। दिगस्वर सुनिद्शा पालनेसें तो बहुत वीतरागता है, परिणामोकी शक्ति न 
देखे और ज्यों त्यों मुनिपना ले ले ओर पीछे पालन न कर सके तो उल्टे मुनिमा्गकी 
रिन्‍्दा होती है इसलिये अपने शुद्धपरिणामकी शक्ति देखकर मुनिपना लेना। झक्तिकी 
मन्‍्दता हो तो सुनिपनेकी भावनापू्वेक श्रावक्थभंका आचरण करना । परन्तु उसके मूलमें 
सम्यग्दशन तो पहले होता ही है, उसमें कमजोरी नहीं चलरूती। सम्यक्‍त्वमें थोड़ा या अधिक 
झेखा सेद पड़ता है। 


भूतार्थके आश्चित श्रावकको दो कपषायोके अभाव जितनी शुद्धि है! और मुनिको 
तीन कपायोंके अभाव जितनी शुद्धि है, जितनी शुद्धता उतना निरचयधर्म है, स्वरूपा- 
चरणरूप स्थसमय है और उतना मोक्षमार्ग है, और उस भूमिकामें देव-पुजा आदिका या 
पंचमहात्रतादिका जो शुमराग है चह व्यवदारधम है, वह मोक्षका कारण नहीं है परन्तु 
पुण्यास्रवका कारण है।-इस प्रकार शुद्धता और रागके सध्यका भेद्‌ पहचानना चाहिये। 
सम्यक्त्वरूप भावशुद्धिके विना मात्र शुभ या अशुभभाव तो अनादिसे सब जीवोंमें हुआ 
ही करते हैं, उस अकेले शुभको वास्तविक व्यवहार नहीं कहते । निरचय बिना व्यवहार 
कैसा ? निशुचयपूर्वक जो झुमरागरूप व्यवहार है वह भी कोई वास्तविक घस नहीं है; 
तो फिर निश्चय बिना अकेले शुभरागकी क्या बात --बह तो चास्तवमें व्यवहारधम भी 
नहीं कहलाता । 


| 
सम्यग्द्शान होते शुद्धता प्रगट होती है और घम प्रगट होता है। धर्मीकी रागमें 
प्कत्ववुद्धि न होते हुए भी देवपूजा, गुरुसक्ति, शाख्स्वाध्यायथ आदि सस्वन्धी शुभराग 
उसे होता है; वह उस रागका कर्ता है-ऐसा भी व्यचद्दारसें कहा जाता है, और उसे 
९ निरचयधस अन्तरंगर्से 
व्यवहारघम कहा जाता है, निरचयघधम तो अर भूतार्थस्वभावक्े आश्रयसे शुद्धि 
बीतरागमागकी 
प्रगट हुईं वही है। अरे, बीतरागमागेकी अगस्य लीला रागके द्वारा शानमें नहीं आती, 
क्या रागमें स्थित रहकर तुझे चीतरागमार्गंकी साधना करना है? राग दारा वीतराग- 
सागका साधन कभी नहीं हो सकता। राग द्वारा धममं माने ऐसे जीवकी तो यहाँ चर्चा 


€& 
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नहीं है। यहाँ तो जिसने भूतार्थस्वभावकी उष्टिसे सम्यग्दशन प्रगठ किया है उसे आए 
चढ़ते सुनिघर्म या श्रावकथमेका पालन किस प्रकार होता है उसकी चर्चा है। 


सम्यग्दशन हुआ उसी समय स्वसंवेदनमें अतीन्द्रिय आनन्दका स्वाद तो आया 
दै, तत्पश्चात्‌ मुनिपनेमें तो उस अतीन्द्रिय आनन्दका प्रचुर स्वसंवेदन होता है। अहा ! 
मुनियोकों तो शुद्धात्यके स्वसंवेदनमें आननन्‍्दकी प्रच्चुरता है। समयसारकी पाँचवीं गाथासे 
अपने निजवैसवका वर्णन करते श्री आचाये झुन्दकुन्दस्थामी कहते हैं कि “ अनवरत 
झरते हुए खुन्दर आनन्दकी सुठावाला जो तीघ्र संबेदन उस रूप स्वसंवेदतसे हमारा 
निजरवेधव प्रगट हुआ है। स्वयंको निःशेक जनुभवमें आता है कि ऐसा आत्मवेभव प्रगट 
हुआ है। देखो, यह सुनिदशा ! सुनिपना यह तो संवरतत्त्वकी उत्कृष्टता है। जिसे ऐसी 
मुनिद्शाकी पहचान नहीं उसे संवरतत्त्वकी पहचान नहीं, द्गिस्वरपना हुआ या पंचमहात्षत- 
का शुभराग हुआ-उसे ही झुनिपना मान लेना वह कोई सच्चा नहीं 8; ओर घस्मसह्ित 
इशासें सुनिपना माने उसे तो ग्रहीत मिथ्यात्व भी छूटा नहीं; झुनिदशाके योग्य परम 
संबरकी भूमिकामें तीतध्र रागके किस प्रकारके निमित्त छूट जाते हैं उसकी भी उसे खबर 
नहीं, अर्थात्‌ उस भूमिक्राकी शुद्धधाको भी उसने नहीं जानी है। वख्रहिित हुआ हो; 
पंचमहात्रत दोषरहित पालता हो, परन्तु जो अन्तरंगमें तीन कपषायके अभावरूप शुद्धोपयोग 
नहीं तो डसे भी झुनिपना नहीं है। सुनिमाग तो अछोकिक है। महाविदेहक्षेचमें वर्तमानमें 
सीम॑ंघर परमात्मा साक्षात्‌ तीथकररूपमें विराज़ रहे हैं, वे ऐसा ही सागे प्रकाशित कर 
रदे है। ऐसे अनन्त तीर्थंकर छुए, लाखों स्वेज्ञ भगवान वतेमानमें उस क्षेत्रमें विचर रहे 
हैं. और भविष्यमें अनन्त होगे उन्होंने वाणीसें मुनिपनेका एक ही मार्ग वत्तराया है। 
यहाँ कहते हैं कि हे जीव ! ऐसा मुनिपना अंगीकार करने योग्य है; जो उसे अंगीकार 
न कर सके तो उसकी अ्रद्धा करके आवकघर्ंको पालना। 

श्रावकको क्‍या करना चाहिए? 


श्रावक्ष धथम तो हमेशा देव पूजा करे। देव अर्थात्‌ सर्वशदेव, उनका स्वरूप 
पहचानकर उनके घति वहुमानपुर्वेंक रोज रोज दरशन-पुजन करे। पहले ही सर्चशकी 
पहचानकी वात कही थी। स्वयेने स्वेशको पहचान लिया है. और स्वय सर्वेक्ष होना 
चाहता है वहाँ निभित्तरूपमे सर्वेक्षताको प्राप्त अरहंत भगवानके पूजन-वहुमानका उत्साह 
धघर्मीको आता है। जिनसंदिर बनवाना, उसमें जिनश्नतिमा स्थापन करवाना, उनकी पंच- 
कल्याणक पूजा-अभिषेक आदि उत्सव करना, ऐसे कार्योक्रा उल्लास आ्रायकको ञआतता 
है-णेसी डसकी भूमिका है, इसलिये उसे श्रावकका कर्तव्य कहा है। ज्ञो उसका निषेध 
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करे तो मिथ्यात्व है। और मात्र - इतने- शुभरागकों ही घममं समझे तो उसको भी सचा 
'श्रावकपना नहीं होता-ऐसा जञानो। सच्चे श्रायकको तो प्रत्येक क्षण पूणे शुद्धात्माका 
अद्धानरूप सम्यकत्व वतता है, और उसके आधारसे जितनी शुद्धता प्रगट हुईं डसे ही 
घन जानता है। ऐसी दप्टिपुलेक वह देवपूजा आदि कार्योंमें पवतेता है। समन्तभद्र॒स्वामी, 
मानतुंगस्‍्वामी आदि महान मुनियोंने भी सर्वेक्देचकी नप्नतापुवंक महान स्तुति की है; 
एक भवावतारी इन्द्र सी रोम रोम उल्लखित हो जाये ऐसी अद्सुत भक्ति करता है। हे 
स्चेज्ञ परमात्मा ! इस पेंचमकालरूमें हमें आपके जेसी परमात्मद्शाका तो आत्मामें बिरह है, 
और इस भरतक्षेत्रमें आपके साक्षात्‌ दशनका भी पिरह है। नाथ, आपके द्शन बिना 
कैले रह सक्क --इस प्रकार भगवानके विरहसें उनकी प्रतिमाको साक्षात्‌ भगवानके समान 
समझकर श्रावक्र हमेशा दृशन-प्रज़न करे ।--“ जिन प्रतिमा जिन सारखी ” क्योंकि धर्मीको 
स्ेश्षका स्वरूप अपने शानमें भास गया है, इसलिये जिनविम्वको देखते ही उसे उसका 
स्मरण हो जाता है। नियमसार टीकासें श्री प्मप्रभमलधारि मुनिराज् कहते हैं कि जिसे 
भवभयरहित ऐसे भगवानके प्रति भक्ति नहीं बह जीव भचसमुद्रके बीच मगरके मुहसें पड़ा 
हुआ है, जिस प्रकार संसास्‍के रागी प्राणीको युवा खीका घिरह खटकता है ओर उसके 
समाचार मिलते प्रसन्न होत। है, उसीप्रकार धमके ग्रेमी जीवको स्वेक्ष परमात्माका विरह 
खटकता है, और उनकी प्रतिमाका दशन करते या संतों द्वारा उनका सन्देश खुनते 
(झाख्रका श्रवण करते) उसे परमात्माके प्रति भक्तिका उल्छास आता है। “ अहो मेरे 
नाथ ! तनसखे-मतसे-धनखे-स्वेस्वरूपले आपके लिये क्या-क्या करूँ!” पद्मनन्दीस्वामीने 
शआ्रावकके छह कतेव्य चताये हैं, “ डपासक संस्कार ”में कहते हैं कि जो मनुष्य जिनेन्द्र 
भगवानको भक्तिसे नहीं देखता तथा डनकी पूजा-स्तुत्ति नहीं करता उसका जीवन निष्फल 
है और उसके ग्रहस्थाअ्रमको घिक्कार है ! मुनि इससे ज्यादा क्‍या कहे ? इसलिये भव्य 
जीवोंको प्रातः उठकर सब प्रथम देव-शुरुके दशन तथा भक्तिसे चन्दन और शाख्र-भ्रवण 
कर्वव्य है।--अन्य काय पीछे करना चाहिये। ( गाथा १८-१६-१७ ) 


प्रभो |! आपको पहचाने बिना सेरा अनन्तकाल निष्फल गया, परन्तु अब मैंने आपको 
पहचान लिया है. मेंने आपके प्रसादसे आपके जैसा सेरा आत्मा पहचाना है, आपकी 
रूपासे .ुझे मोक्षमा्ग मिला ओर सेरा कब्म-मरणका अन्त आ गया [ऐसा धर्मी जीवको 
देव-शुरुके प्रति सक्तिका प्रमोद आता है। आ्रावकको संम्यग्द्दीनके साथ पेले भाव होते 
हैँ। इससे जितना राग हे उतना पुण्य है, रागविना जितनी शुद्धि है उतना घमे है। 


श्रावक जिनपुजाकी तरह हमेशा शुरुफी उपासना तथा हमेशा शास्त्रका स्वाध्याय 


७] [ आवयकधमे-प्रफाश 


फरे। समस्त तत्ततोंका निर्दोष स्थरूप जिसले दिस्से पेसा शाननेत्र गुरुओंके प्रसादसे ही 
प्राव्व होता है। ज्ञो जीव भिश्रेन्ध शुरुओको नहीं मावता, उत्की पहचान और उपासना 
नहीं करता, उसको तो सूथथ उसे धुए सी अन्घकार है। इस प्रकार घीतरागी शुरुओंके 
छारा प्रकाशित सतृशास्थोका जो अभ्यास हीं फ़रता उसको नेप्न होते हुए भी घिल्लान 
लोग अन्धा कहते हैं। विकथा पढ़ा करे ओर शास्प्रस्थाध्याय न करे--डसके नेत्र किस 
फामके ! श्रीगुरके पास रहकर जो शास्त्र नहीं खुनता और हृदयमें धारण नहीं करता 
उस मलुष्यके काव तथा मन नहीं हैं-पेसा फह्ा दे । ( उपासफ-संस्कार गाथा १८ से २१) 


इस प्रकार देवपुजा, गुरुसेवा ओर शास्घ्रस्वाध्याय ये ग्रावफके हमेशाके कर्तव्य 
हैं। जिस घरसें देव-गुरु-शास्त्रकी उपासना नहीं होती वह तो घर नहीं परन्तु जेलखाना 
है। जिसप्रकार भक्तिवान पुत्रको अपनी माताके प्रति केसा आदरभाव और भक्ति आती 
है। अहो, सेरी माता ! तेरे उपकार अपार हैं ! तेरे लिये क्या-क्या करूँ)! उसीप्रकार 
धर्मात्मा श्रावकको तथा जिज्ञासु जीवको भगवानके प्रति, गुरुफे प्रति ओर जिनवाणी माताके 
प्रति हृदयसे प्रशस्त भक्तिका उद्रेक आता है, अहो सेरे स्वामी ! आपके ल्यि में क्‍्या- 
क्या करूँ? किस प्रकार आपकी सेवा करूँ? ऐसा भाव सक्तको आये विना नहीं रहता, 
तो भी उसकी जितनी सीमा है उतनी चह जानता है। केवल वह उस रागमें धर्म मानकर 
रुक चहीं जाता। धर्म तो अन्तरके भूतार्थस्वभावके अबलूम्बनसे डै--उसने स्वभावको 


भतीतिमें लिया है। ऐसे सम्यग्दशन सहित मुनिधत न पाल सके तो भ्रावकथनैका पालन 
करे उसका यह वर्षन है। 


आवकधमंमें छह कत्तेव्योंको सुख्य चताया है। एक जिनपूज्ञा, दूसरा गुरुपुजा और 
तीसरा शास्त्रस्वाध्याय--इन तीनकी चर्चा की। उसके बाद अपनी भूमिकाके योग्य संयम, 
तप ओर दान भ्रावक हमेशा करे । विषयोसे खुखबुद्धि तो पहले ही छूट गई है, तत्पश्चात्‌ 
विषय-कपायोंमेंसे परिणति मोड़कर अ्तरसें एकाग्रताका प्रतिदिन अभ्यास करे । मुनिराजको 
तथा खाधर्मी घर्मात्माको आहारदान, शास्त्रदान इत्यादि करनेकी भावनां भी प्रतिदिन 
करे। भरत चक्रवर्ती जैसे भी भ्रावक अवस्थासें भोजनके समय प्रतिदिन झुनिवरोको याद 


फरते हैं कि कोई मुनिराज्ञ पधारें तो उन्हें आहार 
हार-दानच 2, 
सुनिराजके पधारने पर अत्यन्त भक्तिपदे हार-दान देनेके पश्चात्‌ मैं भोजन करूँ, 


है ! 
हू 
धआावकधम-प्रकाश है [ ड्५ 


स्वामीने दिया है। (देखिये, उपासक-संस्कार अधिकार गाथा ३१ से ३६) आावककी 
भूमिफामें चेतन्यकी द्ष्टि सहित इस प्रकार छह कार्योंके भाव सहज होते है। 


+ आवकधमे-प्रकाशका मतरूब हे कि गहस्थाश्रममें सम्यक्तपूर्वंक घर्मका 
प्रकाश होकर चूद्धि दोबे उसका यद्द वर्णन है। प्रथम तो सम्यग्द्शनकी दुकरभता 
दतलाई। ऐसे तो सम्यग्दशन सदाकाल डुलेभ है, उसमें भी आजकल तो उसकी सच्ची 
वात खुननेको मिलना भी दुलेभ हो गई है। ओर खुननेको मिले तो भी बहुतसे जीवॉंको 
उसकी खबर नहीं पड़ती। यहाँ कहते हैं कि ऐसा डुलेभ सम्यग्दशन पाकर, उत्तम पुरुष 
मुनिधर्मको अगीकार करे, चैराग्यरूपमें रमणता बढ़ावे। 


प्रशन:-शास्में तो कहा है कि पहले मुनिद्शाका उपदेश दो। आप तो पहले 
सम्यग्द्शनका उपदेश देकर पीछे सुनिद्शाकी बात करते हो? सम्यग्दशन बिना सुनिपना 
होता ही नहीं-ऐसी वात करते हो? 


उत्तर/-यद्द वरावर है; शास्त्रमें पहले सुनिषनाका उपदेश देनेकी जो बात कही 
है, चह तो श्रावकपना ओर मुनिपन(--इन दोकी अपेक्षासे पहले मुनिपनेक्की वात 'कही 
है, परन्तु कोई सम्यग्दशनके पहले मुनिपना ले लेनेकी बात नहीं की। सस्यग्दशन बिना 
तो सुनिधम अथवा श्रावकथमे होता ही नहीं। इसलिये पहले सम्यग्दशनकी मुख्य बात 
करके सुनिधम और भ्रावकथर्मकी बात की है। ( शारूमें आता है कि क्षायिक सस्यस्टष्ठ 
जीवोमें देशसंयमकी अपेक्षा सीधा सुनिपना लेने वाले जीव बहुत होते हैं.। ) 


भाई, ऐसा मनुष्यपना भाप्त करके सम्यक्त्वसहित जो मुनिद्शा हो तो अवश्य 
करना, वह तो उत्तम है, ओर जो इतना तेरी शक्तिकी हीनतासे नहीं हो सके, तो भआवक- 
घमके पाछन दार मलुष्यमथकी सार्थक्ता करना। ऐसा मन्॒ष्यभव बार बार मिलना 
डुलेभ है। यद्द शरीर क्षणमें नष्ट होकर उसके रजकण इवासें उड़ जायेंगे |-- 


रजकण तारां रखडशे जेम रखडती रेत, 
पी नरभव पामीशञ क्यां? चेत चेत नर चेत ! 


जिस प्रकार एक छुक्ष बिल्कुछ इरा हो और जलकर भस्म हो जाय और 
उसकी राख दवामें चारों ओर उड़ ज्ञाय; पीछे फिरसे वही परमाणु उसी दृक्षरूप हो 
लाये अर्थात्‌ घकचित होकर फिरसे उसी स्थान पर बेसे ही दुक्षरूप परिणमें--यद कितना 
डुलेस हे? मलुष्ययना तो उसकी अपेक्षा और भी दुलेभ है ।--इसलिये तू इसे घम सेवनके 
दिना विषय-कपायंमें ही नष्ट न कर। 


धद | भ्रावक्धर्य-प्रकाश 


जिनदशन आदि छह काय भ्रावकके प्रतिदिन होते हैं। यहाँ सम्यग्दशन सहित 
स्यग्द्शानके रु कासें भी ग्रहस्थों जिनदरीन ह 

भ्रावककी मुप्य बात है; स पूव जिज्ञाखु भूमिकासें भी ग्रहस्थों हारा - 
पूजा-स्वाध्याय आदि काये होते हैं। जो सच्चे देव-गुरु-शासत्रको नहीं पेहिचाने। 
उनकी उपासना नहीं करे, वह तो व्यवहारंसे भी भ्रावक्र नहीं कंहलाता। 


प्रक्ष:--देव-गुरु-शाखत्र तरफका भाव तो पराश्रितभाव है'न!? - 


उत्तर:-सेदशानीको तो डस समय स्वयंके ध््रेमका पोषण होता है। संसार 
संबंधी ख्री-पुत्र-शरीर-व्यापार आदि तरफके भावमें तो पापका पोषण है; उसको दिशा 
घदलकर-धर्मके निमित्तों तरफके भाव आजें उसमें दो रागकी मैदता होती है तथा वहां 
सच्ची पहिचानका--स्वाश्रथका अवकाश है। भाई, पराश्रयभाव तो पाप और पुण्य दोनो 
हैं, परन्तु धम जिज्ञासुको पाप तरफका लगाव छूटकर धमके निमित्तरूप देव-शुरू-धम- 
की तरफ लगाव होता है। इसका विवेक नहीं करे और स्वच्छेद पापमें प्रचतते या कुदेवादि- 
फो माने इसे तो धर्मी होनेकी पात्रता भी नहीं । 


के स्वेक्ष केसे होते हैं, उनके साधक गुरु कैसे होते हैं, उनकी वाणीरूप शाख 
केसे होते हैं, शास्ररोमें आत्माका स्वभाव कैसा वतराया है,--उनके सभ्यासका रस द्ोना 
चाहिये। सत्शात्ओोंका स्वाध्याय ज्ञानक्ती निर्वलताका कारण है। लौकिक उपन्यास और 
अखबार पढ़े उससें तो पापभाव है। जिले घर्तेका भ्रेम हो डसे द्नि-प्रतिदिन नये-नये 
चीतरागी श्रुतके स्वाध्यायका उत्साह होता है। यह निणयमें तो है कि शान मेरे स्वभाव- 
मेंसे ही आता है, परन्तु जवतक इस स्वभाषसें एकाग्र नहीं रहा जाता तवतक वह शाख- 
स्वाध्याय हारा चारस्वार उसका घोलन करता है। सर्वार्थसिद्धिका देव तेतीस सागरोपम 
तक तत्त्तचर्चा करता है। इन सव देवोंको आत्माका भान है, एक भबमें मोक्ष जाने वाले 
हैं, अन्य कोई काम ( व्यापार-घन्धा या रखोई-पानीका काम ) उनका नहीं है। तेतीस 
सागरोपम अर्थात्‌ असंख्यात वर्षों तक चर्चा करते-करते भी जिसका रहस्य पूर्ण नहीं 


है 
दोता ऐसा गस्पीर है है, धर्मीको उसके अभ्यासका वड़ा प्रेम होता है, ज्ञानका 
चस्का दोता है। चौदीसों घंटे केवल चिकः 


थामें या व्यवहार-घन्धेके परिणाममें छूगा रहे 
भार शानके अध्यासपें | ; 

_ पासम जरा भी रस न ले-बह तो पापमें पड़ा हुआ है। धर्मी श्रावकको 
ता शानका कितना रख होता है! ह 


आवंकघसे-प्रकोश ] [ ३७ 
कहा है? उससे धर्म किस प्रकार हो-यह सब समझसें केले न आवे ? न समझे तो शुरू 


द्वारा या साधर्मीको पुछकर समझना चाहिये; परन्तु पहलेसे ही “ समझमें नहीं आता ” 
-पऐसा कहकर शास््रका अभ्यास ही छोड़ दे उसे तो ज्ञानका प्रेम नहीं है। 


सर्वेशदेवकी पहचान पूृवेक सेवा-पुजा, सनन्‍्त-गमुरू-धर्मात्माकी सेवा, साधर्मीका 
आदर--यह भ्रायकको जरूर होता है।। गुरुसेवः अर्थात्‌ धम्ममें जो बड़े हैं, धमेमें जो उच्च 
है. और उपकारी हैं. उनके प्रति विनय-वहुमानका भाव होता है। बह शास्त्रका श्रवण 
भी विनयपूपेक करता है। प्रमादपूषेक या हाथमें पेखा लेकर हवा खाते-खाते शास्त्र 
सुने तो अविनय है। शास्त्र खुननेके प्रसंगमें विनयसे ध्यानपूवंक उसका ही रक्ष रखना 
चाहिये । इसके पश्चात्‌ भूमिकाके योग्य राग घटाकर संयम, तप ओर दान भी आवक 
हमेशा करे । इसके पश्चात्‌ श्रावकके त्रत कौनसे होते हैं वे आगेकी गाथामें कहेंगे। 


इन शुभ कार्योंमें कोई रागका आदर करनेका नहीं समझाया, परन्तु धर्मात्माको 
शुद्धदष्टिपूचिंक किप्त भूमिकासें रागकी कितनी मन्दता होती है, यद्द बतलाया है। 
भगवान स्वेश्ष परमात्माके अनुरागी, वनसें बसने वाले बीतरागी सन्त नौसो वर्ष पहले 
हुए पद्मनन्दी सुनिराजने इस शआवकधमका प्रकाश किया है। 


सर्वशदेवकी पूजा, धर्मात्मा शुरुओकी सेवा, शास्त्र-स्वाध्याय करना आरवकका 
कतेव्य है -ऐसा व्यवहारसे उपदेश है। शुद्धोपयोग करना यह तो प्रथम बात है। परन्तु 
वह न हो सके तो शुभकी भूमिकामोें आ्रावक्का केसे काय होते हैं उसे बतानेके लिये 
यहाँ उसे कतेव्य कहा है--ऐसा समझना। इसमें जितना शुभराग है वह तो पुण्यबन्धका 
कारण है, और सम्यग्दशन सहित जितनी शुद्दता है वह मोक्षका कारण है। सम्यग्दशन 
प्राप्त क्रर सोक्षमा्गंसे जिसने गन किया है-रेसे श्रावक्को सागेसें किस प्रकारके. भाव 
होते हैं आचयश्रीने उते बताकर अ्रावकरधक्ो पक्रशित किया है। ऐसा मलुष्य-. 
अवतार और ऐसा उत्तम जैेन-शाखत पाकर हे जीव ! उसे तू व्यर्थ न गंवा, प्रथम तो 
सव्ेक्ष-जिनदेवको पहचातकर सम्यग्दशन प्रगद कर, इसके पश्चात्‌ मुनिद्शाके मद्ाबत 
चारण कर, जो महात्त न पाल सके तो श्रायक्रके धर्मोका पालन कर और अ्रावकके 
देशब्रत धारण कर। श्रावक्रके बत कोनसे होते हैं वे आशसेकी गाथामें कहते हैं । 


| 
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ज- 
रदष्टि-पंचमगुणस्थानवर्ती आ्रावकृका राग कितना घट गया ५ 
! है और इसका विदेक कितना है। एकभवावतारी इन्द्र ओर सर्वार्थस्तिद्धि ' 


अजपरच 


के देवोँसे भी छेवी जिसकी पदवी है, इसके विवेककी और इसके 
मंदरागड्ी कया घात! वह अन्दर शुद्धात्माको दृष्टिमं छेकर साधता है 
प्र उसके पर्यायमें राग बहुत घट गया है। घुनिक्की अपेक्षा थोड़ी ही 
एस सिपकी दक्ष है ।--ऐसी यह श्रावक्दशा अलोकिक है। 


शोर ली हि जी न टी बह यश तल आफ, कर द्आतय ७ ब 


0 


घट डेशयनोग्रोतन अर्थात्‌ श्रावकक्े सततोंका प्रकाशन चल रहा दैे। सबसे पहले 
स्धरेय एएरा कहे गये घमकी पहचान करनेको कहा गया है, पश्चात्‌ सम्यग्टप्टि अकेला 
् मोक्षमाग्ग शोमाफो प्राप्त होता ऐै,--ऐसा कहकर सम्यक्‍्त्वकी भेरणा की है। तीसरी 
गाया सम्पदाधनकों मोश्षत्रृक्तका चीज कहकर उसकी दुरूमता बताई ठथा यत्नपुथक 
संमापतर प्राप्त करके उसकी रक्षा करनेको कहा गया है। सम्यकत्व प्राप्त करनेके पम्धात्‌ 
मुल्िय्मफा ऋधथदा श्रावक्थमेफा पालन करनेका उपदेश दिया है, उसमें आ्रावकके इमेशा- 
के छाप फवम्थोकी भी चतलाया। अब ध्रादकके धरतोंका वर्णन करते हैं--- 


इम्मृछ्वतमएंपा तदनु च॒ स्यात्पंचधाणुन्रत । 
शीडास्य च ग॒ुणघ्रत अयपतः शिक्षाइवतस्र+ पराः ॥ 
रा मोजनयनन श्रुचिपद्धात्‌ ऐसे पथ शक्तितो । 
मोनादिमरतमप्पलुष्ठितमिद पुष्पाय भव्यात्मनाम ॥ ७ ।॥ 


कैशपक सन्प्शानपधक बाढ़ मूल्शुणेका पालन करे तथा पांच सणुव॒त, तीन 
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शणाएा झीोए छाए छिक्षाधत-्ये सात छीलप्रत;-इस प्रफार कुछ वारद्द त्षत, राजि-भोजन 
परित्यग, पधित्र एस्जसे छने जलका पीना तथा शक्ति अनुसार मोनादि प्रतका पालन 
घाण्या।+से सप जायरण भ्व्य जीवोंको पुण्यके कारण हैं। 


>> 
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देसो ! इसमें दो पात घताई। एक तो एम अर्थात्‌ सबे प्रथम सम्यग्द्शन होता 
ए-यद घात पताई, और दूसरी ये शुभ-आचरण पुण्यका कारण है अर्थात्‌ आशस्तबका 
फारण है, मोक्षका कारण नहीं। मोक्षफा फारण तो सम्यग्द्शन पुृर्चक स्वद्वव्यके आलंवन 
दारा सितसी घीतरागता हुई बह है। 


जिसको आत्मभान हुआ है, फपायोंसे भिन्‍मन आत्मसाव अज्लुभवर्में आया है, पूण 
पीठरागठाकी भावना है परन्तु अभी पूण बीतरागता नहीं हुई है; वहाँ भ्रायक अवस्थाें 
उसे किस प्रकारका आचरण होता है घह यहाँ वताया गया है। 


जिस प्रकार गतिमानको धर्मास्तिकाय निमित्त है, उसी प्रकार स्वाश्नित शुद्धात्माके 
घलसे जिसने मोक्षसागेमें गमन किया है, उस जीवको बीचकी भूमिकासें यह बतादि 
शुभ-आचरण तनिमित्तरूपसे होता है। सम्यग्द्शन होने पर चोथे ग्रुणस्थानसे प्रारंभ हुई 
ए-...निश्चय मोक्षमागके जघन्य अशकी शुरुआत हो गई है, पच्चात्‌ पाँचवें गुणस्थानसें 
शुद्धता चढ़ गई है और राग चहुत कम हो गया है; उस भूमिकासें शुभरागके आचरणकी 
मर्यादा कितनी है और उसमें किस प्रकारके व्रत होते हैं यह बताया गया है। यह शुभरागरूप 
आचरण शअ्रावकको पुण्यवन्धका कारण है अर्थात्‌ धर्मी जीव अभिषायसें इस रागको भी 
कतंव्य नहीं मानते, रागके एक अशको भी घर्मी जीव भोक्षमाग नहीं मानते, अतः उसे 
कत्तेव्य नहीं मानते परन्तु अशुभसे चचनेके लिये शुभको व्यवहारखे कत्तेव्य कहा जाता 
है; क्‍योंकि उस भूमिका उस प्रकारका भाव होता है। 

ज्दाँ शुद्धशाकी शुरुआत हुईं है परन्तु पुणेता नहीं हुईं वहाँ बीचसें साधकको 
मद्दात्नत या देशन्तके परिणाम दोते हैं। परन्तु जिसे अभी शुद्धताका आशय भी प्रगट 
नहीं डुआ है, जिसे परमें कत्तेव्यबुद्धि है, जो रागको मोक्षमार्ग स्वीकारता है, उसे तो 
अभी मिथ्यात्वका शल्य है, ऐसे शल्यवाले जीवको ज्त होते ही नहीं क्योंकि बती तो 
निःद्वाल्य दोता है---' निःशल्यो त्ती ' यह भगवान उमास्वामीका सूत्र है। ज़िसे मिथ्यात्वका 
शल्य न हो, जिसे निदानका शल्य न हो उसे ही पाँचवाँ गुणस्थान और बतीपना होता है। 

पहली बात दशस्‌ अर्थात्‌ सम्यग्दशनकी है। सर्वेशदेवकी प्रतीतिपूर्वक सम्यग्द्शन 
होना यद्द पदली शर्ते है; पीछे आरेकी बात है। आवकको सम्यग्दशनपूर्वक अष्ट आवकको सम्यग्द्शनपुवेक अष्ट सूल- 
युणोका पहन नियमले दोता है। बढ़का फ, पीपर, कहूमर, ऊमर तथा पाकर इन 
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पाँच क्षीरघुक्षोंकी उदस्वर कहते हैं। ये चस-हिसाके स्थान हैं. इनका त्याग तथा तीन 
/ अकार ” अथाद्‌ मय, मांस, मछु इन तीनोंका नियमसे त्याग थे अमूल्युण हैं, अथवा 
पाँच अणुवर्तोका पाछन ओर मद, मांस, मधुका निरतिचार त्याग ये श्रावकके आठ 
तियंच हो या स्री ही। अदाइ्षपके बाहर तिचोरने असेख्यात सम्यग्दष्टि हैं, उन्हींमें तिर्येचोर्मं असंख्यात सम्यग्दष्टि हैं, उन्हींसें 
श्रावक-पंचमगशुणस्थानी भी असंख्यात हैं। सम्यम्दष्टिको जैसा शुद्धस्वभाव है चैला प्रतीति 
में आ गया है! और पर्यायमें उसका अल्प शुद्ध परिणमन हुआ है। शुद्धस्वभावकी श्रद्धाके 
परिणमनपूर्चवक शुद्धताका परिणमन होता है; और ऐसी शुद्धिकि साथ श्रावककों आठ 
मूलगुण, प्रसहिंसाके अमावरुप पाँच अणुब्॒त, राज्रि-भोजन त्याग इत्यादि होते हैं। उस 
सम्बन्धी शुमभाव हैं थे पुण्यका उपाजन करने वाले हैं,-- पुण्याय भव्यात्मनाम्‌ ”। कोई 
उसको मोक्षका कारण मान ले तो वह भूल है। श्री उमास्वामीने मोक्षशास्त्रमें भी शुभ 
आख्रवक्ते प्रकरणमे क्रतोका वर्णन क्रिया है, उन्होंने कोई संवररूपसे वर्णन नहीं किया है। 


यहाँ श्रावकको मद्य, मांस इत्यादिका त्याग होनेका कहा, परन्तु यह ध्यान 
रखना कि पहली भूमिकामें साधारण जिशाखुको भी मद्य, मांस, मधु, राजि-भोजन आदि 
तीन पापके स्थानोंका तो त्याग होता है, और श्रावकको ठो प्रतिशापूर्वंक नियमसे 
उसका त्याग होता है। 


राजि-भोजनसें चसहिसा होती है; इसलिये श्रावकको उसका त्याग होता ही है। 

इसी प्रकार अनछने पानीसें भी चस जीव होते हैं। शुद्ध और मोटे कपड़ेसे गालनेके 
पश्चात्‌ ही थ्रावक पानी पीता है। अस्वच्छ कपड़ेसे पानी छाने तो उस कपड़ेके भेलूसें ही 

जीव होते है, इसलिये कहते है कि शुद्ध चस्चसे छना हुआ.पानीके कप्ससे छेवे । शत्रिको 
तो पानी पिये नहीं और दिनसें छानकर पिये। राज्िको चस जीवोंका संचार बहुत होता 
है, इसलिये राजिके खान-पानमें तस जीवोकी ,हिंसा होती, है। लिससें तसहिंसा होती 
है णेसे कोई कार्यके परिणाम घती श्रावकको नहीं हो सकते.। भक्ष्य-अभ्रक्ष्यके विवेक बिना 
अथवा दिन-रातके बिना चाहे जेसे वतेता होगे और कहे कि हम थ्रावक हैं,--परन्तु 
भाई । भ्राधफकों तो कितना राग घट गया है? उसको विवेक कितना होता है? एक- 
भवावतारी इन्द्र और सर्वार्थसिद्धिके देवोंकी अपेक्षा ऊँची जिसकी पदवी, उसके विवेककी 
झोर उसके भन्‍्द रागकी क्या वात ? बह अन्दर शुद्धात्माको इप्टिमें लेकर साथ रहा है, 
ओर पर्यायमें राग वहुत ही घट गया दै। मुनि की अपेक्षा थोड़ी ही कम इसकी दशा 
है।-पद् भावकदशा अलोकिक हे। ब्दां अलद्धिल्लाके भाव कैले ? और अन्दर असहिसाके 
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भाव नहीं होते अतः वाहरसें भी चअसहिसाका आचरण सहज ही नहीं होता,-ऐसी संधि 
है। अन्दर चअसहिसाके परिणाम न हों और वाहर हिंसाकी चाहे जैसी प्रवृत्ति बना करे 
ऐसा नहीं बनता। कोई कहे कि सभी अभक्ष्य खाना सही परन्तु भाव नहीं करना,--तो 
वह स्वच्छन्दी है, अपने परिणामका उसको विवेक नहीं है भाई, जहाँ अन्द्रसे पापक्रे भाव 
छूट गये घहाँ, “ बाहरमसें पापकी क्रिया भले ही होबे ” ऐसी उल्दी चृत्ति उठे ही केसे ! 
सुखसे कन्द्सूल भक्षण करता हो ओर कहे कि हमें राग नहीं है,--यद्द तो स्वच्छन्द्ता है। 
भाई यह तो वीतरागमार्ग है। तू स्वच्छन्दपृषेक रागका सेवन करे ओर तुझे चीतराग- 
मएंे हाथमें आर जावे ऐसा नहीं हे । स्वच्छन्द्तापूचेक रागको सेबे ओर अपनेको मोक्षमार्गी 
मान ले उसकी तो दृष्टि भी चोखी नहीं; सम्यग्द्शन ही नहीं, चहाँ क्रावकपनेकी अथवा 
सोक्षमारगकी व्त केसी ? वीड़ी-तम्वाकूका व्यसन अथवा बासी अथाणा-सुरब्बा इन सबसें 
अधसहिसा है, आ्रवकको उसका सेवन नहीं होता । इस प्रकार चसहिसाके जितने स्थान हों, 
जहाँ जहाँ चअसहिसाकी सम्भावना हो बेसे आचरण शआवकको नहीं होते ऐसा समझ लेना। 


सद्य, मांस और मधु अर्थात्‌ शहद, तथा पांच परकारके उद्स्बर फल, इनका त्याग 
तो अआ्रावकको प्रथम ही होता है ।--ऐसा पुरुषार्थे सिद्धि-डपायमें अख्तचन्द्राचायदेवने कहा 
है । जिन्हें इतका त्याग नहीं उन्हें व्यवहारसे भी श्रावकपना नहीं होता और वे धर्मश्रवणके 
भी योग्य नहीं। समस्तभद्वस्वामीने श्री रत्नकरंडआवकायारमें चसहिसादिके त्यागरूप 
पांच अणुब्॒वका पालन तथा मद्य-मांस-मधुका त्याग--इस प्रकार आठ मूलशुण कहे हैं। 


सुख्यतः तो दोनोंमें चसहिला सम्बन्धी तीत्र पापपरिणामोंके त्यागकी बात है। 
जिस गृहस्थको सस्यग्दशनपूर्वंक पांच पाप आर तीन “म'कारके त्यागकी डढता हुई 
है, उसने समस्त शुणरूपी महलऊकी नींव डाली। अनादिसे संखार-श्रमणका कारण जो 
मिथ्यात्व ओर तीघत्र पाप उसका अभाव होते ही जीव अनेक गुण अहणका पात्र हुआ है। 
इसलिये इस आठ त्यागोंकोी अष्ट मूल्गुण कहा है। वहुतले लोग दवा आदिसमें मथु सेचन 
करते हैं, परन्तु मांसकी तरह ही मधुको भी अभक्ष्य गिना है। रात्रि-सोजनसें सी 
असहिंसाका बड़ा दोष है। आ्रावकको ऐसे परिणाम नहीं होते। 


भाई, अनन्तकालमें तुझे ऐसा मनुष्य-अचतार मिला वो डसमें आत्माका हित 
किस प्रकार हो-डसका चिचार कर। पक अँगुल जितने क्षेत्रसें असख्यात औदारिकशरीर, 
एक शरीरमें अनन्त जीव; वे कितने ! अभीतक जितने खिद्ध हुए उनसे सी अनन्तगुणे 
निगोद्‌ जीव एक-एक शरीण्में हें, उस निमोदमेंसे निकलकर अलसपना घाप्त करना और 
उसमें यह मनुष्ययना और ज्ैनधर्सका ऐसा अवघर मिलनः तो वहुत ही डुलूम है। भाई ! 
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तुझे उसकी प्राप्ति हुई है तो आत्माका जिक्षाख होकर मुन्रिदशा या क्रावकद्शा प्रगढ़ 
कर। यह अवसर धर्मके सेवन बिना निष्फल न गँवा। सर्वज्ञ प्रभु द्वारा कहे हुये आत्माके 
हितका सच्चा रास्ता अनन्तकालरूसें तूने नहीं देखा-लेवन नहीं किया, वह मागे यहां 
सर्वक्ष परमात्माके अनुगामी संत तुझे वता रहे हैं। सती राजमती, द्रौपदी, सीताजी, त्राह्मी- 
सुन्दरी, चेंदना, अजना तथा रामचेद्रजी, भरत, खुदशन, चारिपेणकुमार आदि पु्चमें 
राजपाटमें थे तव भी वे संसारसे एकदम उदासीन थे, वे सी आत्माके भान सहित 
धर्मका सेवन करते थे। अर्थात्‌ गृहस्थ-अवस्थामें हो सके ऐसी (श्रावकधमेकी ) यह वात 
है। पश्चात्‌ छठवें-सातवें शुणस्थानरूप मुनिद्शा तो विशेष ऊँची दशा है, चह ग्रहस्थ- 
अवस्थामें रहकर नहीं हो सकती। परच्तु ग्रहस्थ-अवस्थामें रहकर जो सम्यग्दशन पूर्वक 
शक्ति अनुसार बीतरागधरमंका सेवन करते हैं थे भी अल्पकालसें मुनिदृशा और केचल- 


शान प्रगट कर मोक्षको प्राप्त होंगे। 
९0) 45 
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रे शुद्धस्वरूपका जहाँ सम्यकृनिणय हुआ वहाँ मोक्षका द्रचाजा 
४0 खुल गया। ग्रहवासमें रहनेवाला सस्यग्दष्टिको भी आत्मद्शन द्वारा 
रे मोक्षका दरवाजा खुल गया है। जो शुद्ध स्वतत््वका उपादेयपना और 
हर समस्त परभावोंका अलुपादेयपना-ऐसे सेदकज्ञानके वरूसे मोक्षमागको 
है 
पे 
हक 
हर 
(22 


साध रहा है, ऐसे निर्मेही ग्रहस्थको समंतभद्गस्थामीने प्रशंसनीय और 
# मोक्षमा्गस्थ ” कहा है। 


छू छ़ छ रा 9 96790: 


ह््‌ ््ट 
चक्र फफ़फ्य. आर छाया छाआख छाए 
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आवकके बारह बत 
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अपने आंगनमें मुनिराजको देखते ही पधर्मात्माको अत्यन्त 
५ आनन्द होता है। श्रावकके आठ प्रकारकी कपायके अभावसे सम्यक्‍्त्व- ऐ 
(0 शुद्ध हि हुई कप 
पूर्वक जितनी शुद्धता प्रगट हुई है उतना मोक्षमार्ग है। ऐसा मोक्षमार्ग 
हो वहाँ असर्हि्ताके परिणाम नहीं होते। भाई ! आत्माका खजाना 
खोलनेके किये यह अवसर मिला, उसमें पिकथामें समय नष्ट करना 
५ कैसे शोभे? सम्यवत्वसहित आंशिक वीतरागता पूर्वक श्रावकपना ' 
शोभता है। 


के ता आकती बना खली हा... नए... उन अबकी खली आल आज 


पाँचवीं गाथामें पाँच अणुत्रत, तीन गुणब्त ओर चार शिक्षात्रत ऐसे जो बारह 
ब्रत कहे वे कौन हैं? यह वतलाकर उनका पालन करनेको कहते हैं ।-- 


हन्ति स्थावरदेहिनः स्वविषये सर्वानजसान्‌ रक्षति 
ब्रेते सत्यमचोयेब्रत्तिमवछां शुद्धां निजां सेवते । 
दिग्देशवत दण्डवर्जेनमतः . सामरायिक॑ औषध 
दान भोगयुगग्रमाणमुररी कुर्याद गृहीति ब्रती॥६॥ 


देशबती आ्रवकको प्रयोजनवश (आहार आदिसें ) स्थावर जीवोंकी हिंसा होती 
है परन्तु समस्त अस जीवोकी तो रक्षा करता है; सत्य बोलता है, अचौरयेत्रत पालता 
है, शुद्ध स्वल्ीके सेवनसें सतोप अर्थात्‌ कि परख्नी सेवनका त्याग है तथा पाँचर्चा ब्त 
परिभ्रहकी मर्यादा भी श्रावकको होती है। असी उसके मुनिद्शा नहीं अर्थात्‌ सर्च परि- 
श्रहका भाव नहीं छूटा, परन्तु उसकी मर्यादा आ गई है। परिश्रहमें कहीं खुख नहीं है, 
उस भान है और “ कोई भी परद्वव्य मेरा नहीं है, में तो ज्ञानमाज्र हुँ”? ऐसी अन्तईप्िमें 


ह [ आवकचरम-प्रकादी 
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नो स्थे परिग्रह छूटा ही हुआ है, परन्तु चारित्र अपेक्षासे अभी ग्रहस्थको सर्वेपरिग्रह 
नही छूटा। मिथ्यात्वका परिग्रह छूट गया है और दूखरे परिग्रहकी मर्यादा हो गई है। 
इस प्रकार पांच अणुब्त गशही-भ्रावकको होते हैं; तथा दिग्बत, देशनत ओर अर्थदंडका 
न्यागनप शझ्त ये तीन गुणवत होते है, ओर सामायिक, प्रोषधोपवास, दान अर्थात्‌ 
अनिधिनतिमण और भोगोपभोगपरिमाण ये चार शिक्षावत होते हैं ।--इस प्रकार श्रावकको 
यारह श्रत होते है । ये बत पुण्यके कारण है--यह वात पाँचवीं गाथामें कह आये हैँ। 


चार अनंताजुर्वंधी और चार अप्रत्याख्यान इन आठ कपायोंके अभावसे श्रावककों 
राम्ययन्वपूेक जितनी झुद्धता प्रगठ हुईं हैं उतना मोक्षमाग है; ऐसा मोक्षमाग प्रगट 
हुआ हो वहाँ च्रसहिसाके परिणाम नहीं होते। आत्मा पर जीवको मार सके या जिला 
सके ण्मी वाहरकी कियाके कर्तेब्यकी यह वात नहीं है, परन्तु अन्दर ऐसे हिसाके परिणाम 
री उसे नहीं होते। प्रत्येक ऋुब्य-शुण-पर्यायकी मर्यादा स्वयंकी वस्त॒के प्रथर्तनमे ही हैः. 
परम प्रवर्तन नहीं होता ।>ऐसे घस्तुस्वरूपके भानपूर्वक अंतरंगमें कुछ स्थिरता हो तभी 
अत होता है, ओर डसे श्रावकपना कहा जाता है। ऐसे आ्रावकको (्ीन्द्रियले पंचेन्द्िय ) 
चअमद्विसाफा सर्वथा त्याग हो, ओर स्थावर छिलाकी भी मर्यादा हो ।|>ऐसा अहिसाब्षत 
प्लोता 8ै। 

श्सी पुकार सत्यका भाव हो और असत्यका त्याग हो, चोरीका त्याग होः 
परररीफा न्‍्याग हो ओर स्वसीमे सनन्‍्तोष, झोर चद्ध भी शुद्ध हो तभी, अर्थात्‌ कि 


है] ल्‍ लल््ेफऊफाशा-+-+--- 3-२ ै++++++___+______+++““ 
परिप्रदवा उछ मर्यादा रो इस सरकार श्रावक्रकों पाँच अणुबत होते हैं। पाँच अणुव॒त _ 
ब पु हव्य हर जज अपत 
दिश्नान्‌ स्यायक्फो लोन शुणबघत भी होते ह३-- 
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प्रथम डिग्यन अर्थास्‌ उच्चों दिशाम्रे निश्चित मर्याठा तक ही गमन करनेकी जीवन- 


पंदाय प्रचिशा करना। 


22 2 32 आज अथांत्‌ डिग्यतमे ज्ञो मर्यादा भी है उसमें भी निर्चिचत क्षेत्रके वारह 
नं हमे तिन्‍ग करना। 


हद शा प्र कि 
साखा शंमवरणनार 


“पस्ल्थिगसन नर्थान्‌ बिना प्रयोज्नके पापकार्य करनेका त्याग 


जपरय शा प्रषुर--यपचान 


छे ४ 7 पका उपदेश, धमादचर्या, जिसले हिसा हो ऐसे शास्त्र 
३ टच अत ९४ ना 7+जिमसे गाग-द्वेपफधी 


हे । बुद्धि हो ऐसी डुए ऋथाओंका श्रवण, 
आइए मल मान गशुणनन दाते रू । 


के 
हट हा पह्र४ा। हाय श्र 


ग् 
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और चार शिक्षात्रत होते हैं। सामायिक--अर्थात्‌ पंचमग्ुणस्थानवर्ती श्रावक 
प्रतिदिन परिणामको अँतरसें एकाग करनेका अभ्यास करे। 


प्रौषधोपवास--अषमी, चोदसके दिलनोंमें श्रावक्र उपवास करके परिणामको विशेष 
पएकाग्र करनेका प्रयोग करे। सभी आरणश्म छोड़कर घर्मध्यानमें ही पूरा दिन व्यतीत करे। 
दान--अपनी शक्ति अन्लुसार योग्य वस्तुका दाव करे; आहारदाब, शास्त्रदान, 
ओषधदान, असयदान--इस प्रकार चार प्रकारके दान आवक करे। उनका विशेष वर्णन 
आगे करेंगे। अतिथिके प्रति अर्थात्‌ सुनि या धर्मात्पा भ्रावकूक्के प्रति वहुमानपूवेक आहार 
दानादि करे, शास्त्र देवे, ज्ञानकां प्रचार केसे वढ़े-ऐसी भावना उसको होती है। इसे 
अतिथिलंविभाग-बघ्रत कहते हैं। 
भोगोपशोगपरिमाण घत--शर्थात्‌ खाने-पीने इत्यादिकी जो वस्तु एकबार उपयोग- 
में आती है उसे भ्ोग-सामग्रों कहते हैं, और वस्थ्ादि जो सामग्री बारस्वार उपयोगसें 
आवबे डले उपभोग-सामग्री कहते हैं, डसका प्रमाण करे, मर्यादा करे। उसमें खुखवुद्धि 
तो पहलेले ही छूठ गई है, क्योंकि जिसमें खुख माने उसकी मर्यादा नहीं होती । 
इस प्रकार पाँच अणुब्त और चार शिक्षाज्॒त--ऐसे बारह घत आवबकको होते 
हैं। इन बतोंमें जो शुभविकस्प है चह तो परुण्यबन्धका कारण है ओर उस समय स्थ- 
द्रव्यके आलेवनरूप जितनी शुद्धता होती है घह संचर-निम्जरा है| ज्ञायक आत्मा रागके 
एक अंशफा भी कर्सा नहीं, ओर रामके पक अशसे #ी उसे राम नहीं ऐसा भाषन धर्मीको 
बना रहता ऐहै। यदि णानसें रघगका करेत्य माने अथवा शागसे काम माने तो सिथ्यात्य 
है। सेदशानीकों शुभरागमें पापसे बचा डतना राम कहराता है, परन्तु निश्रयघमेका 
राम उस शुभराणमें नहीं। घमका छाम तो जितना बोतरागमाव हुआ उतवा ही है। 
सस्यवत्व सहित अँश्वख्यमें बीतरागभावपुवक श्रावक्रपता शोभता है । 
भाई, अत्माके खजानेको खोलनेके लिये ऐसा अवखर मिला, उससे विकथामें, 
पापस्थानमे और पापत्यारसें समय गमाना कैसे निशे ? सर्देश परमात्मा द्वारा कह्दे हुए 
जात्माके शुद्ध स्वमतवक्ो छक्षमें छेकर वारस्वार उसकी अजुभवप्ते छा ओर उसमें एकाग्रता 
की छद्धि कर। छोकमें ममता बाले जीव भोजन आदि सबे अछगमें ल्वी-पुत्रादिको ममतासे 
याद करे है. उसी प्रकार घमके कैसी जीव भोजनारि्‌ से प्रसंगसे भेमपूर्यक घर्मात्माको 
याद करते हैं कि सेरे आँगनसें कोई घर्मात्मा अथवा कोई मुदिराज् पधारे तो उनको 
भक्तिपूर्वक भोजन देकर मैं भोजन करूँ। भरत चक्रवर्ती जैसे घर्मात्या सी भोजनके समय 
रास्ते पर आकर मुनिराजके आयगसमनकी प्रतीक्षा करते थे, ओर मुनिराजके पधारने पर 
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3 कन 
परम भक्तिपूचेक आहारवान करते थे। अहा ! ऐसा छगे कि मजॉँगनमें कल्पवृक्ष फलित 
हुआ, इससे भी अधिक आनंद मोक्षमा्गंलाथक मुनिराजको अपने आऑगनमें देखकर 
धर्मात्माको होता है। अपनी रागरद्दित चैतन्यस्वभावकी दृष्टि है ओर सच संगत्यागकी बुद्धि 
है चहाँ गृहस्थकों पेसे शुभभाव आते हैं। उस शुभरागकी मर्यादा जितनी है उतनी वह 
जानता है। अन्तरका मोक्षमाग तो रागसले पोर चेतन्यस्वभावक्रे आश्रयले परिणमता है। 
श्रावकक्के श्षतमें मात्र शुभरागकी बात नहीं है। ज्ो शुभराग है उसे तो जेनशासनमें पुण्य 
कहा है ओर उस समय भ्रावक्को जितनी शुद्धता स्वभावक्के आथ्रयसे वरतती है उतना 
धम है, चह परमार्थ बत है, और बह सोक्षका साधन है--ऐेसा समझना । 
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थ 

कै हटाकर धर्मका प्रेम बढ़ा। जिसे धर्मका उलछास होता है उसे धर्म 
है प्रसंगमें तन-मन-धन खचे करनेका उलछास आये बिना नहीं रहता । 
है. धर्मकी शोभा किस प्रकार बढ़े, धर्मात्मा किस प्रकार आगे बढ़े ओर 

है साधर्मियोंको कोई प्रतिकूलता हो तो वह कैसे दूर हो-- ऐसा प्रसंग (्‌ 
के विचारकर आवक उसमें उत्साहसे बतेता है। ऐसे घमके प्रेमी श्रावककों 

है 


भाई ! लक्ष्मी तो क्षणमंण॒र है; तू दान दारा लक्ष्मी आदिका प्रेम | 
दानके भाव होते हैं। रह 


छा; 


हक लप्रडीफिडीशिशी किक री... औऔ. ऑफ कशिकस्शिज्षामकाक् छन्तह व 


सम्यग्द्शनपूर्वक देशबप्रती श्रावककों अप्ट सूलगुण और बारह अणुब्त होते हैं-- 
यह वतलाया है। अव कहते हैं कि--शहस्थको यद्यपि जिनपूजा आदि अनेक कार्य होते 
हैं. तो सी उनमें सत्पात्रदान सबसे मुख्य है-- 
देवाराधनपूजनादिवहुषु॒ व्यापारकार्यपु सत्‌ 
पुण्योपाजनहेतुषु. प्रतिदिन संजायमानेष्वपि । 
संसाराणवतारणे ग्रवहर्णं सत्पाजमुदिश्य यत्त्‌ 
तदेशव॒तधारिणो धनवतो दान प्रकृष्ठो गृण:॥ ७ ॥ 
श्रावकको सत्‌ पुण्योपाजेनके कारणरूप जिनदेवका आराधन-पूजन आदि अनेक कार्य 
हमेशा होते हैं; उसमें भी धनवान श्रावकका तो, संसार-समुद्रको पार करनेके लिये नौका 
समान ऐसा खसतपात्रदान उत्तम शुण है; अर्थात्‌ श्रावकके सव कार्यमें दान मुख्य काय दे। 
धर्मी जीव प्रतिदिन धमकी पसावना, ज्ञानका प्रचार, सगवानकी पूजा-भक्ति आदि 
कार्योंमें अपनी लक्ष्मीका सदुवयोग किया करता है, उनसें घर्मात्माको मुनि आदिके पति 
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भक्तिपुधक दान देना सुख्य है। आहारदान, ओषधदान, श्ञानदान ओर अभयदान ये चार 
प्रकारके दान आागेके चार श्लोकोर्पे वतावंगे | 


धनवान अर्थात्‌ जिसने अभी परिश्रद्द नहीं छोड़ा ऐले आ्रवकका सुख्य का सत्‌ः 
पात्रदान है। सस्यग्दशनपुर्वक जहाँ ऐसे दान-पूजादिका शुभराग आता है वर्दहां अन्तर- 
इृछ्टिमें उस रागका भी निषे बतता है, अर्थात्‌ उस घर्मीको उल रागसे “सब पुण्य 
चेघता है। अज्ञानीको “सत्‌ पुण्य ” नहीं होता क्‍योंकि उसे तो पुण्यकी रुचि हे, रागके 
आदरकी चुड्धिले पुण्यके साथ सिध्यात्वरूएी चढ़ा पापकमे उसे वंधता है। 


यहाँ दानकी मुख्यता कही है उससे अन्यका निपेण न समझना । लिनपुजा आदि 
को भी सत्‌ पुण्यका हेतु कहा है, वह सी आवकको प्रतिदिन होता है। कोई उसका 
निषेध करे तो उसे थ्राग्कपनेकी या धमकी खबर नहीं है । 


जिनपृज्ञाको कोई परमाथेसे पर्स ही मास ले तो भूल है, और चिनपुज्ञाका फोई 

निषेध करे तो वह भी सूल है। जिन-प्रतिमा जेनघर्ममें अनादिकी चस्तु है। परन्तु वह 
जिन प्रतिमा वीतराग हो-- किन प्रतिमा ज्िनसारखी ” किसीने इस जिन-प्रतिमाके 
अपर चन्दन-पुष्प-आभरण-मुकुट-चस्र आदि चढ़ाकर उसका स्वरुप चिकृत कर दिया, 
और किसीने जिन-प्रतिमाके दशन-पूजनमें पाप वतछाकर उसका निषेघ किया हो,--वह 
दोनोकी भूल है। इस सम्बन्धी एक दृष्छान्त प्रस्तुत किया जाता है--छो मित्र थे; एक 
मित्रके पिताने दूसरेके पिताकों १०० (एकल ) रूपये उचार दिये, और चहीमें लिख कलिये। 
दूसरेका पिता मर गया। कितसे ही वर्षोके वाद्‌ पुराने वहीखाले देखते पहले मित्रको 
खबर लगी की मेरे पिताने मित्रके पिताकों एक सौ रुपया दियश्रे थे, परन्तु उसे तो चहुत 
वध चीत गये। पेसा समझकर उसने १०० ऊपर शाशणे दो बिन्दु ऊमाकर १०,००० (दस 
हजार ) चना दिये; ओर पश्चात्‌ मित्रको कहा कि तुम्दारे पिताने मेरे पितासे दस 
हजार रुपये लिये थे, इसलिये छौटाओ। इस मित्रने कहा कि मैं मेरे पुराने वही-चोपड़े 
देखकर फिर कहूँगा। घर ज्ञाकर पितताकी वहियाँ देखीं तो उससें ठस हजास्के चदले सौ 
स्प्रे निकले। इस पर उसने विचार किया कि जो रुप्ये स्वीकार क्ता हैँ तो सुझे दस 
इजार रुपये देना पड़ेगे। इसलिये उसकी नीयत खराद हो गडश्े और उसने तो सूलसे 
ही डढ़ा दी की सेरी वहियोमें कुछ नहीं निकलता । इसमें सौ रुपयेकी रकम त्तो सच्ची 
थी. परन्तु एकने छोभ्वश उससें दो बिन्दु बढा दिये और दूसरेले वह रकम सम्पूर्ण 
उड़ा टी। उसी प्रकार अनादि जिममार्गसे जिनपतिसमा, जिममन्दिर, उसकी पूजा आदि 
यथार्थ है; परन्तु पकले दो विन्दुओंकी तरद डखके ऊपण चस्र-आमरण आपदि परिस्रह 
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चढ़ाकर विक्ृति कर डाली और दूसरेने तो |क7्वमें मूर्ति ही नहीं ऐसा गलत अथे करके 
उसका निषेध किया है। और इन दोके अतिरिक्त, वीतरागी जिनप्रतिमाको स्वीकार करके 
भी उस तरफके शुभरागका ज्ञो मोक्षेके साधनरूप थम बताबवे उसने भी घ्मके सच्चे 
स्वरूपको नहीं समझा है। भाई, जिनप्रतिमा है, उसके दश्शन-पूजनका भाव होता है, 
परन्तु उसकी सीमा कितनी ? कि शुभराग जितनी।--इससे आगे बढ़कर इसे जो तू 
परमार्थम मान ले तो वह तेरी भूल है। 


एक शुभ विकल्‍प उठे वह भी वास्तवमें श्ञानका काये नहीं; में तो सर्वेशस्वभावी 
हैं, जैसे सर्वेशमें विकल्प नहीं चैसे ही मेरे ज्ञानमें भी रागरूपी विकल्प नहीं है। “ये विकल्प 
उठते हैं न? ”--तो कहते हैं कि चह कमेका कार्य है, मेरा नहीं। में तो शान हूँ, शानका 
कार्य राग कैसे हो ?--इस प्रकार ज्ञानीको रागसे पृथक्‌ जैकालिक स्वभावक्के भानपुर्वक 
उसे टालनेका उच्यम होता है। जिसने रागसे प्रथक अपने स्वरूपको नहीं जाना ओर 
शागकी अपना स्वरूप माना है वह रागको कहाँसे टाल सकेगा £ ऐसे भेदशानके बिना 
सामायिक भी सच्ची नहीं होती। सामायिक तो दो घड़ी अंतरमें निर्विकल्प आननन्‍्दके 
अनुभवका एक अभ्यास है; ओर दिन-रात चोदीस घन्टे आनन्दके अनुभवकी जाँच उसका 
नाम प्रौषध है; और शरीर छूटनेके प्रसंगमें अंतरमें ए्काप्रताका विशेष अभ्यासका नाम 
संल्लेखना अथवा संथारा है। परन्तु जिसे रागसे भिन्‍न आत्मस्वभावका अलुभव ही नहीं 
डसे कैसी सामायिक ? और कैसा प्रौषध? और कैसा संथारा? भाई, यह वीतराग- 
मागे जगतसे न्यारा है। हैं 


यहाँ अभी जिसने सम्यकुद्शन सहित व्रत अँगीकार किये हैं ऐसे धर्मी श्रावक- 
फो जिनपूजा आदिके उपरान्त दानके भाव दोते हैं उसकी चर्चा चर रही दहै। तीव 
छोमरूपी कुचेकी खोलमें फँसे हुए जीवॉको उसमेंसे वाहरए निकलनेके लिये श्री पद्मनन्दी 
स्वामीने करुणा करके दानका विशेष उपदेश दिया है। दान अधिकारकी छथालीसबीं 
गाथामें कौवेका दछान्त देकर कहा है कि--जो लोभी पुरुष दान नहीं देता और छरूएमीके 
भोहरूपी चेंघनसे चेंधा हुआ है, उसका जीवन व्यर्थ है; उसकी अपेक्षा तो चद फौचा 
श्रष्ठ है जो अपनेको मिली हुईं जली खुस्वनको काँव काँव करके दूसरे कोचोको चुलाकर 
खाता है। जिस समयमें तेरे गुण जले अर्थात्‌ उनमें विकृत हुई उस समयमें रागसे पुण्य 
चैंघा, उस पुण्यसे कुछ लक्ष्मी'मिली, और अब तू सत्पात्रके दानसें उसे नहीं ख्चें भौर 
मात्र पापदेतु्में ही खर्च तो तुझे सिफे पापका ही बंधन होता है; तेरी यद्द रूइमी सुझे 
चंधनका ही कारण है। सतपात्र दानरहित जीवन निण्फल है; क्‍योंकि जिसमें धर्मका मौर 
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अमोत्माका जैम नहीं-उसमें आत्माको पया लाभ | 


भाई, यह दानका उपदेश संत तेरे हितके लिये देते हैं। सत तो बीतगणगगी हैं. 
और. उन्हें तेरे घनकी वाउ्छा नहीं, वे तो परिग्रहरहित दिगम्वर संत वन-जंगलमें वसने 
वाले और चतन्यके आनन्दमें झूलने वाले हैं। यह जीवन, योचन और धन सव स्वप्न- 
समान क्षणभणशुर हैं--तो भी जो जीव सत्‌पात्रदान आदिमें उसका उपयोग नहीं करते 
ओर लोमरूपी कुर्णकी खोलें भरे हुए हैं उन पर करुणा करके उद्धारके लिये संतोने यदद 
डपदेश दिया है। अंतरमें सम्मकहष्टिपूचेक अन्य घर्मात्माओके प्रति दान-वहुमानका भाव 
वे उसमें स्वयंक्री धमेभावना पु्ठ होती है, इसलिये ऐसा कहा कि दाल थ्रावक्रको 
भचसमुद्गले तिरनेके लिये जहाजके समान है। जिसे निमञ-धममंका प्रेम है उसे अन्य 
धर्मात्माके प्रति प्रमोद-फ्रैभ और वहुमान आता है। घम, धर्मीजीचके आधारसे है इसलिये 
जिसे धर्मी जीवोंके प्रति प्रेम नहीं उसे धमका प्र नहीं। जो मनुष्य साधर्मी-सज्जनोंके 
प्रति शक्ति अज्णुसार वात्सल्य नहीं करता उसकी आत्मा पध्रवक पापसे ढेंकी हुईं है और 
घमसे घहद् विम्लुख है अर्थात्‌ वह घरंका अभिलापी नहीं। भव्य जीवोंको साधर्मी-सज्जनोंके 
साथ अचच्य प्रीति करनी चाहिए--ऐसा उपासक-संस्कारकी गाथा ३६ में पद्मनन्दी 
स्वामीने कहा है। भाई, लक्ष्मी आदिका फ्रेम घटाकर धर्मका प्रेम वढ़ा। स्वर्यंको धर्मका 
उल्लास आये तो घमप्रसगमें तन-मन-धन खर्चे करनेका भाव उछले विना नहीं रहे। 
चर्मात्माको देखते ही उसे भ्रेम उमड़ता है। वह जगतको दिखानेके लिये दानादि नहीं 
करता, परंतु स्वयेको अंतरमें घमेका ऐसा-ग्रेम सहज ही उल्लसित होता है। 


धर्मात्मादती दइृश्सिं तो आत्माके आनन्दस्वभावकी ही मुख्यता है, परन्तु उसको 
शुभ कार्योमें दानकी मुख्यता है। इण्रिमिें आत्माके आनन्दकी मुख्यता रखते हुए भूमिका 


अलुसार दानादिके शुभ भावोंमें वह प्रवतेता है। चह किसीको दिखानेके लिये नहीं करता 
परन्तु अन्तरमें घमेके प्रति उसको सहजरूपसे उल्लास आता है। 


लोग स्थूछटशिसे घर्मीको मात्र शुभभाव करता हुए देखते हैं, परन्तु अन्द्रकी 
पहराईमें धर्मीकी शूलभूत दृष्टि बर्तती है--जो स्वभावका अवलम्बन, कमी नहीं छोड़ती 
और रागको कमी आत्मरूप नहीं करती;:--उसको उुनियाँ नहीं देखती, परन्तु घर्मका मूल 
सो, वह डष्टि है। “४ धमका मूल गहरा है,।” गहरा ऐसा जो अन्तरंगस्वभावधर्मका चटयुश्ष 
है» उस शरुव॒ पर दृष्टि डालकर एकाग्रताका खींचन करते-करते इस वटवृक्षमेंसे केवल- 
शान भगट दोगा । अज्ञानीके शुभभाव अर्थात्‌ परलक्षी शासत्रपठटन यें तो भाद्॒पद्‌ महिमेके 
भींडीके पौधे जैसे हैं, वे छम्बे काल तक डिकेंगे नही। घर्मात्माको घुचस्वभावकी इप्टिले 
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घमंका विकास होता है बीचमें शुभरांग और पुण्य आंता है उसको तो वह हेय जानता 
४8ै.--ज्ञो विकार है उसकी महिमा क्या? और उससे आत्माकी भहत्तो क्यो? अज्ञानी तो” 
राग द्वारा अपनी महत्ता मानकर, स्वभावक्री मद्त्ताकों भूल जाता है और संखारमें: 
भटकता है। णानीको सत्स्वभावकी दश्मिपूर्चक ज्ञो पुण्यबंध होता है उसे सत्‌ पुण्य कहते 
हैँ, अज्ञानीके पुण्यको सत्‌ पुण्य नहीं कहते। 

जिसे राग-पुण्यकी और उसके फलकी प्रीति है घह तो अभी संयोग श्रहर्ण, 
फरनेकी भावनावाला है, अर्थात्‌ डसे दानकी भावना सच्ची नहीं होती। स्वये तृष्णा: 
घटावे तो दानका भाव कहा जाता है। परन्तु जो अंभी क्रिसीको श्रहण करनेमें तत्पर है 
और जिसे संयोगकी भावना है वह राग घटाकर दान देनेमें राजी फर्हांसे होगा? मेरा 
आत्मा ज्ञानस्वभावी, स्वयसे पूर्ण है, परका ग्रहण अथवा त्याग मेरेमें है ही नहीं,-पऐसे 
असंगस्वभावकी इृष्टियाला जीव परसंयोगहेतु माथापच्ची न करे; इसे संयोगकी भावना 
कितनी टल गई है? परन्तु इसका माप अन्‍्तर्दष्टर बिना पहिचाना नहीं ज्ञा सकता। 


भाई, तुझे पुण्योदयसे लक्ष्मी मिली और जेनघधमके सच्चे देव-गुरु महारत्न तुझे; 
महाभाग्यले मिले; अब जो तू धम-प्रसंगमें तेरी छक्ष्मीका उपयोग करनेके बदले स््री-पुत्र, 
तथा विषय-कषायके पापभावसें ही धनका उपयोग करता है तो हाथसें भाया हुआ रत्न 
समुद्रमें फंक देने जैसा तेरा कार्य है। धमंका जिसे भेम होता है वह तो धमकी चुद्धि 
किस प्रकार हो, धर्मात्मा केसे आगे बढ़े, साधमियोंको कोई भी प्रतिकूछता हो तो चह ; 
कैसे दूर हो--ऐसे प्रसंग विचार-विचारकर उनके लिये उत्साहसे धन खचता है। घर्मी 
जीव बारम्बार जिनेन्द्रपूमनका महोत्सव करता है। पुत्रके लग्ममें कितने उत्साहसे घन 
खज् करता है! उधार करके भी खचता है, तो धमकी लगनमें देव-गरुरुकी प्रभावनाके 
ये और खाधर्मकि प्रेमके लिये उससे भी विशेष उल्लासपू्वेक प्रवतेना योग्य है। एकवार 
शुभभावमें कुछ खच फर दिया इसलिये बस है,--ऐसा नहीं, परन्तु बारम्बार शुभकार्यमें 
उल्लाससे चत। 


दान अपनी शक्ति अज्ुसार होता है, छाख-करोड़की सम्पत्तिमेंसे सौ रुपया खर्च 
हो--बद् फोई शक्ति-अनुसार नहीं कहा जा सकता उत्कृष्टररूपसे चौथा भाग, मध्यमरूपसे 
छट्ठा भाग, तथा कमसे कम द्सवाँ भाग खर्च करे डसको दाक्ति-अनुलार दान कहा गया है। 
देखिये, यह किसी प्रकार कोई परके लिये करनेकी बात नहीं है, परन्तु आत्माके 
भान सहित परिश्रहकी ममता घटानेकी वात है। नये-नये महोत्सवक्के प्रसंग तैयार करके 
अशध्वक अपने धम्का उत्साह बढ़ाता ज्ञाता हैं और पापभाव घदाता ज्ञाता है। उन 
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प्रसंगोमें मुनिराजकी अथवा धर्मात्माको अपने ऑगनमें पघराकर भक्तिसे आहारदान करना 
हा ब्क, आर शः 
उसका प्रधान कर्तव्य कहा गया है क्योंकि उसमें धमके स्मरणका भीर धमकी भायनाकों 


पुश्कि सीधा निमित्त है। मुनिराज़ शत्यादि धर्मात्माफ़ों देशते ही स्वयंके गत्नश्रयधमंकरी 
भावना तीन हो जाती है। 


कोई कहे कि हमारे पास बहुत सम्पत्ति नहीं ऐै, तो कहते हैं कि भाई कम एजी 
हो तो कम ही खर्च। तुझे तेरे भोग-विलासके लिये लक्ष्मी मिलती दे और धर्मप्रभावनाका 
प्रसंग आता है वहाँ तू हाथ खींच लेता है, तो तेरे प्रेमकी दिशा धमकी तरफ नहीं परन्तु 
संसार तरफ है। धमके वास्तविक प्रेमवाला धर्मप्रसंगमें नहीं छिपता । 


भाई, लष््मीकी ममता तो तुझे केवल पापवन्थका फारण है; ख्री, पुत्रके लिये या 
शरीरके लिये तू जो रूप्भी खर्च करेगा यह तो तुझे मात्र पापवन्थका ही प्तारण होगी। 
ओर चीतरागी देव-गुरु-धमे-शासत्र-जिनमंदिर आदिमें जो तेरी लक्ष्मीका सदुपयोग करें 


तो वह पुण्यका कारण होगी और तेरे धर्मके संस्फार भी डढ़ होंगे। इसलिये संसारके 
निमित्त और धममके निमित्त इन दोनोंका विवेक कर। धघर्मात्मा श्रावककों तो सद्दज ही यह 
विवेक होता है और उसे खुपात्रदानका 


! भाव होता है। जैसे ग्ब्तिदारको प्रेमसे-आदरसे 
जिमाता है. उसीप्रकार सच्चा सम्बन्ध साधर्मसे है। साधर्मी-चर्मात्माओंको प्रेमसे-वहुमानसे 
घर बुलाकर ज़िमाता है,-पऐसे दानके भावकोी ससारसे तिरनेका कारण कद्दा है, क्योंकि 
था धर्मात्माके अन्तरके शानादिकी पहचान वह संसारसे तिरनेका हेतु होता है। 

दानकी यह बात है। सम्यग्द्शन बिना अकेले दानके शुभपरिणामसे 


वनता। यहाँ तो सम्यग्दशनपूर्वक दानके भाष 
होते हैं इसकी है। सम्यग्दशनपूर्वक थ्रावकको द्‌ 


वर्णन करते हैं सा _गद्दारदान, ओऔषधदान, शानदान ओर अभ्रयदान-उनकी 


ख 
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। आहारदानका वर्णन 
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चैतन्यकी मस्तीमे मस्त मुनिको देखते हुए ग्रहस्थको ऐसा भाव आता 
है कि अहा, रनत्रय साधना वाले संतको शरीरकी अलजुकूलता रहे 
ऐसा आहार-ओषध देऊझें जिससे वह रत्नत्रयको निर्विध्न साथे , इसमें 
मोक्षमागंका बहुमान है कि अहो! धन्य ये सन्‍त और धन्य आजका 
दिन कि मेरे आगन्में मोक्षमार्गी मुनिराजके चरण पड़े ..आज तो मेरे 
आगनमें मोक्षमाग साक्षात्‌ आया...बाह, धन्य ऐसे मोक्षमार्गी मुनिको 
देखते ही श्रावकका हृदय बहुमानसे उछल जाते. | जिसे धर्मीके प्रति 
भक्ति नहीं, आदर नहीं, उसे धर्मका प्रेम नहीं। 
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घर्मी आवकको आहारदानके फेसे भाव होते हैं वह यहाँ वतलाते हैं-- 


सर्वों वाउ्छति सौख्यमेव तलुभृत्‌ तन्म्रोष्ल एवं स्फुर्ट 
इृष्थादित्रय एवं सिध्यति स तप्निग्रेन्थ एवं स्थितम्‌ । 
तद्धृतिवेपुषोषस्यवृत्तिशनात्‌ तद्दीयते श्रावकैः 

काछे क्रि.्ठतरेषपि मोक्षपदवी प्रायस्ततो वर्तते ॥ ८ ॥ 


सर्व जीव सुख चाहते हैं: बह सुख प्रगठरूपसे मोश्नमें है; उन मोक्षकी सिछधि 
सम्यग्दशनादि रत्नत्रय द्वारा दोती है; रत्लत्रय निम्नेन्थ-दिगम्वर साधुकों होता है: साधु 
फी स्थिति शरीरके निमित्तसे होती है, और शरीरकी स्थिति भोज्ननके निमिलसे होनी 
है; और भोजन भ्ावर्को द्वारा देनेसें आता है। इस घकार इस अतिशय फ्लिए कारें 
भी मोक्षमागफी प्रवृत्ति “आय£ श्रावकोंके निमित्तसे हो रही है।”! 


व्यव्वारका कथन है इसलिये प्राय: शब्द रखा है: निश्चयसे नो शात्माके शुद् 
नस रू का + बज है | 
भादके आश्यसे ही मोक्षमाग टिका हुआ है, और उस भूमिकामोें ययानानरूपधर निरेध 
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शरीर, आहार आदि वाह्य निमित्त होते हैं अर्थात्‌ दानके उपदेडमें प्राय गसके दारा 
ही मोक्षमाग प्रवतता है-ऐसा निमित्तसे कहा ज्ञाता है। वाम्तवमें कोई आहार या 
हारीरसे मोक्षमाग टिझता है-रशेसा नहीं बताना है। अरे, मोक्षमार्गके दिकनेमें जहाँ 
महावत आदिके शुभरागका सहारा नहीं चहाँ दरीए ओर आदारकी ज़्या बात ? इसके 
आधारसे मोक्षमायं कहना बह सब निमित्तका कथन है। यहाँ नो आाहारदान बनेमें 
धर्मी जीव--आवकका ध्येय कहाँ है? यह बतलाना है। दान आउिक्रे शुभभावक्ते समय॑ 
ही घर्मी ग्रहस्थफ्रों अन्तरमें मोक्षमागफा वहुमान है, पुण्यक्रा बहुमान नहीं, बराह्मक्रियाक्ा 
कतेव्य नहीं, परन्तु मोक्षमागका ही बहुमान है कि अहो, धन्य ये सनन्‍त ! धन्य आजका 
दिन कि मेरे आगनमें मोक्षमार्गी मुनिराज् पधारे! आज त्ो जीता-ज्ञागता मोक्षमार्गे 
मेरे आगनमें आया। अहो, धन्य यह मोक्षमार्ग ! ऐसे मोक्षमार्गी सुनिको देते ही श्राव् कफा 
हृदय वहुमांनसे उछल उठता है, मुनिक्रे प्रति उसे अत्यस्य भक्ति और प्रमोद उत्पन्न होना 
है। “ साचु रे सगपण साथर्मीतणु--अन्य कोकिझ सम्बन्धी अपेक्षा उसे घर्मात्माक्रे प्रति 
विशेष उल्लास आता है। मोही जीवको स्त्री-पुत्र-भाई-बहन आदिके प्रति फ्रेमरूप भक्ति 
जाती है वह तो पापभक्ति है, धर्मी जीवको देव-गुरु-घर्मात्माके प्रति परम धीनतिरूप भक्ति 
उछल उठती है, वह पुण्यक्रा कारण है थोर उसमें बीतरागविज्ञानमथ धर्मके धेमका पोषण 
होता है। जिसे घर्मकि प्रति भक्ति नहीं उसे धमेके प्रति भो भक्ति नहीं, क्योंकि धर्मीक्े 


विना धमं नहों होता। जिसे घमका प्रेम हो ड्से चर्मात्माके प्रति उल्लास थाये बिना 
नहीं रहता । 


सीताजीके विरहमें रामचन्द्रजीकी चेण्रा साधारण लोगोंको तो पागछ जैमी लगे, 
परन्तु उनका अन्तरंग कुछ भिन्न ही था। अद्दो, सीता मेरी ' सदर्धमिणी ! उसके छ्यमें 
घमंका वास है, उसे आत्मज्ञान वते रहा है; वद्दे कहाँ दोगी ? इस जेगलमें उसका क्‍या 
हुआ होगा/ इस प्रकार साधर्मपनेके कार्रण रामचन्द्रजीको सीताकें हरणसे विशेष दु ख 
आया था। अरे, यह धर्मात्मा देव-गुरुकी परम भक्त, इसे सेरा वियोग हुआ, मुझे ऐसी 
धर्मात्मा-साधर्मीका विछोदह्द हुआ,-ऐसे घमेकी प्रधानताका विरह है। परल्तु श्ानीके 
हृदयको सयोगकी ओरसे देखने वाले मूढ़ जीव परख नहीं सकते। का 


।... धर्मी--भ्रावक अन्य धर्मात्माको देखकर आनन्दित होतें हैं. और चहुमानसे” 
आहारदान आदिका भाव आता है, उसका थद धर्णन चल रहां है। मुनिको तो कोई 
शरीर पर राग नहीं है, वे चेतन्यसाघनामें लीन हैं; और जब कभी देहकी स्थिरताके 
लिये आह्वारकी चृक्ति उठती है तव आहास्के लिये नगरीमें पघारते हैं। ऐसे मुनिको देखते... 
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धक्ी ऐसे भाव आते हैँ कि अहो! सत्नत्रयक्ी साथनेचाले इन मुनिकी शरीरकी 
सनुकूछता पे ऐसा आहार-भोपथ्र देऊँ जिससे ग्रे रत्नत्रयको निर्विध्न साथें। इस प्रकार 
ब्यचड़ाग्से शरीस्की घपका साथन कदा हे शोर उस झारीग्का निमित्त अन्न है; अर्थात्‌ 
धास्‍्तवमें तो भाश्टारटान देनेके पीछे शृहरुथकी भावना परम्पराखे रत्नज्रयके पोषणकी ही 
६. इसका रूए्य रत्नत्नय पर 56। ओर उस भक्तिके साथ झुपजे आत्मामें रत्नन्नयकरी 
भावना पुष्ठ करता 5। श्रीरामचन्दजी ओर सीताजी जैसे भी परमभक्तिसे मुनियोंको 
साहार देते थे । 
सुनियोग आहास्की विशेष विधि है। मुनि ज्ा-तर्हां आहार नहीं करते । चथे 
झनघरफी श्रयावाले श्रावक्फे यहों ही नवधाभक्ति आदि विधिपूर्वक्त आहार करते हैं। 
श्रायकके यर्या भी चुझछोये बिना (-भक्तिसे पड़गाहन--निर्मेत्रण किये विना ) मुनि आहारके 
टिये नहीं पधारते। ओर पीछे भ्राचक्त अत्यन्त प्रसन्‍नतापूरवक नो प्रकार भक्तिसे निर्दोष 
आभाहार मनिके शाथमें देते है। (१-प्रतिग्रदण अर्थात्‌ आद्रपूथंक निर्मे्रण, २-उच्च आसन, 
३-पाद-प्रश्ाउऊन, ४-पूजन-स्तुति, ५-प्रणाम; ५ मनशुद्धि, ७-बचनगुद्धि, <“कायशुद्धि और 
९-आहास्णुद्धि>णसी नवधाभक्तिपूचेक श्रावक्र आहारदान दे ।) जिस दिन मुनिके आहार- 
दानका प्रसंग अपने अगिनमें हो उस दिन उस श्रावकके आनन्दका पार नहीं होता। 
श्रीराम भौर सीता जैसे भी जंगलमें मुनिको भक्तिसे आद्वारदान करते हैं उस समय एक 
गुद्धपक्षी (-जठायु ) भी उसे देखकर उसकी अजुमोदना करता है ओर उसे जातिस्मएण- 
शान होता है। थ्रेयांसकुमारने जब ऋषभमुनिको प्रथम आहारदान दिया तब भरत 
अक्रवर्ती उसे धन्यवाद देने उसके घर गये थे। यहाँ मुनिकी उत्कृष्ट बात ली, उसीधप्रकार 
अन्य साथर्मी धावक धर्मात्माक्े प्रति भी आहारदान आदिका भाव धघर्मीको होता है। 
उसे शुभभाव श्रावक्रकी भूमिकामें होते हैं इसलिये उसे श्रावकका घमं कहा है, तो भी 
डसकी भयादा कितनी ?--कि पुण्यवन्ध हो इतनी, इससे अधिक नहीं। दानकी महिमाका 
वणन करते हुए उपचारसे ऐसा भी कहा है कि मुनिको आहारदान आ्रावकको भोक्षका 
कारण है,--वहाँ चास्तवमें तो श्रावकको उस समयमें जो प्रणताके, रक्षसे सम्यक्षश्रद्धा- 
ज्ञान वर्तता है वही मोक्षका कारण है, राग कहीं मोक्षका कारण, नहीं-+फेसा सूमझना। 
सब जीवोको खुख चाहिये। ० ग 
पूर्ण खुख मोक्षद्शांमें है। ॥ ५ कप 
*# मोक्षका, कारण सम्थग्दशन-ज्ञान-चारित्र है। जे 
'.... # यह रत्नत्रेय निम्रेथ मुनिको दोता है। 9 
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< मुनिका शरीर आहारादिके निमित्तसे टिकता है। 
“ आहारका निमित्त ग्रहस्थ-क्राचक है। 
# इसलिये परम्परासे ग्रददस्थ मोक्षमागंका कारण है। 


जिस श्रावकने मुनिको भक्तिसे आहारदान दिया उसने मोक्षमार्ग टिकाया, ऐसा 
परम्परा निमित्त अपेक्षासे कहा है। परन्तु इसमें आहार लेनेवाला और देनेवाला दोनों 
सम्यग्दशन सहित हैं, दोनोंको रागका निषेध और पूर्ण विशानधनस्वभावका आदर बर्वता 
है। आहारदान देनेवालेको भी सत्पात्र और कुपात्रका विवेक है। चाहे जैसे मिथ्यादृष्ठ 
अन्य लिंगीको गुरु मानकर आदर करे उसमें तो मिथ्यात्वकी पुष्टि होती है। 

धर्मी ्रावकको तो मोक्षमार्गकी भव्ृत्तिका प्रेम है। खुख तो मोक्षदशामें है ऐसा 
उसने जाना है अर्थात्‌ उसे कहीं खुखबुद्धि नहीं है। रत्नत्रयवारी विगम्वर मुनि ऐसे मोक्ष- 
खुखको साध रहे हैं, इससे मोक्षाभिलापी जीवकी पेसे मोक्षआधक मुनिके प्रति परम 
डल्लास, भक्ति ओर अनुमोदना आती है, वहाँ आहारदान आदिके प्रसंग सहज ही वन 
नाते हैं। 

देखो, यहाँ तो भ्रावक ऐसा है कि जिसे मोक्षद्शामें ही खुख भासित हुआ 
है, संसारमें अर्थात्‌ पुण्यमें--रागमें-संयोगमें कहीं सुख नहीं भासता। जिसे पुण्यमें 
मिठास छंगे, रागमें खुख लगे, उसे मोक्षके अतीन्द्रियखुखकी प्रतीति नहीं, और मोक्षमार्गी 
मुनिचरक्ते प्रति उसे सच्ची भक्ति उल्ललित नहीं होती। मोक्षखुख॒ तो रागरहित है; उसे 
पहचाने बिना रागको खुखका कारण माने उसे मोक्षकी अथवा मोक्षमार्गी संतोंकी पहचान 
नद्दीं। और पहचान विनाकी भक्तिझे सच्ची भक्ति नहीं कही जाती। 

सुनिको आद्वार देनेबाले श्रावकका रक्ष मोक्षमाती पर है कि अहो! ये घर्मात्मा 
सुनिराज भोक्षमागको साथ रहे हैं। बह मोक्षमागेके चहुमानसे ओर उसकी पुष्टिकी भावनासे 


है। उसीप्रकार यहाँ मुनिको आहार देनेवाले आवककी दृष्टि मोक्षमार्ग पर है, आहार 


के हा: छुशय चेंथे-इस पर उसका रूक्ष नहीं। इसका एक चृष्टान्त आता है कि कोई ने 
भक्तिसे एक मुनिराज्को आद्वारदान दिया और उसके ऑगनमें रत्नवृष्टि हुईं, दूसरा कोई 


ञ 
पु 
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लोनी मलुष्य ऐसा विचारने ऊगा कि में सी इन मुनिराजको आंद्ोरदान दूँ जिससे मेरे घर 
श्त्नोकी घुष्टि होगी ।-देखो, इस भावनामें तो छोमका पोषण है। श्रावकको ऐसी भावना 
नहीं होती. भ्रावक्रको तो मोक्षमागंके पोषणकी भावना है' कि अहो ! चेतन्यके अनुभवसे 
जैसा मोक्षमार्ग सुनिराज साथ रहे हैं. बेसा मोक्षमा्े में भी साधूँ--ऐसी मोक्षमागेकी 
प्रदृत्तिकी भावना उसे घतेती है। इसलिये इस क्लिप्ड कालूमें भी प्रायः ऐसे भ्रायकों द्वारा 
मोक्षमागंकी प्रद्त्ति है-पऐसा कद्ठा जाता है। 

अन्दस्में शुदूद्टि तो है, रागसे पृथक चेतन्यका वेदन हुआ है, वहाँ श्रावकको 
देले शुमभाव आये डसके फलसे बह मोक्षफलकी साधता है. ऐसा भी उपचारसे कहा 
ज्ञातर है, परन्तु बास्तवरें उस समय अंतरमें जो रागसे परे दृष्टि पड़ी है वही मोश्षको 
साथ पही है। ( प्रबचनसार गाथा रे५४ में भी इसी अपेक्षा बात की है।) अन्त्ष्टिको 
समसे बिना मात्र शागसे वास्तविक मोक्ष प्राप्ति मान ले तो उसे शास्त्रके अर्थद्री अथवा 
संतोके हृदयक्ी खबर नहीं है, मोक्षमागका स्वरूप वह नहीं जानता। यह अधिकार ही 
व्यवहास्फी मुख्यतासे है, इसलिये इसमें तो व्यवद्दर-कथन होगा; अन्तदृंध्िको परमार्थ 
लक्ष्यमें रखकर समझना चाहिये । 


एक ओर जोरशोरसे भार देकर ऐसा कहा ज्ञाता है कि भूतार्थस्वभावकरे 
आशअ्रयसे ही धर्म होता है, और यहाँ कहा कि आहार या शरीरके निमिससे धम 
टिकता टै,-तो भी उसमें कोई पररुपर विरोध नहीं है, क्योंकि पहला परमार्थकथन है और 
दूसरा उपचार्कथन है.। मोद्षमागेकी भद्बत्ति प्रायः शहस्थ द्वारा दिये हुए दानसे चलरूसी 
है, इसमे प्राय शब्द यह साचित करता है कि यह नियमरूप नहीं है, जहाँ शुद्धात्माके 
आश्रयसे सोक्षमाग टिके वहाँ आडारादिको निमित्त कहा जाता है,--अर्थात्‌ यह तो 
उपचार ही हुआ। शुद्धात्माके आश्रयसे मोक्षमार्ग टिकता है--यह नियमरूप सिद्धान्त है, 
इसके बिना मोक्षमारों हो नहीं सकता। 


खुख अर्थात्‌ मोक्ष, आत्माकी मोक्षदशा ही सुख है, इसफे अछाया मकानयें, 
पैसेमें, रागसें,--कदीं सुख नहीं, धर्मीको आत्मा सिवाय कहीं सुखबुद्धि नहीं है। चेतन्यके 
वाहर किसी पव्ुत्तिमें झहीं सुख है ही नहीं। आत्माके सुक्तस्वसावके अजुभवमें सुख है। 
सम्यग्दफिलि ऐसी आत्माका निश्चय किया! है, उसके खुखका स्वाद चखा है। और जो 
उग्म अजुभव छारा मोक्षकों साक्षात्‌ साथ रहे हैं पेले शुनिके प्रति अत्यन्त उछाससे और 
भक्तिले बढ शाहारदान देता है। 

आउन्दस्वरूप आत्मासें अ्रक्त-ध्ञान'स्थिस्ता मोक्षका कारण है ओर वीचके बतादि 


५८ ] [ आवकधसे-प्रकाश 


शुभपरिणाम पुण्यवन्धके कारण हैं। आत्माके आनन्द्सागरकों उछालकर उसमें जो मप्न.हैं 
शेसे नञ्ममुनि रत्नन्नयको साथ रहे हैं, उसके लिमित्तरुप देह है और देहके टिकनेका 
कारण आहार है, इसलिये जिसने भक्तिसे मुनिको आहार दिया उसने भोक्षमाग दिया 
अर्थात्‌ उसके भावमें मोक्षमाग़ें टिकनेका ,आद्र हुआ। इस प्रकार भक्तिसे आहारदान देने 
घाला आवक इस दुःषम “कारूमें .मोक्षमागंकी प्रवृत्तिका कारण :है ।-घर्मात्मा-श्रावक ऐसा 
समझकर मुनि आदि खतपान्नको रोज़ भक्तिसे .दान देना चाहिए। अहो, -मेरे -घर कोई 
धघर्मात्मा संत पधारें, शान-ध्यानमें अतीन््रिय-आनन्दका भोज्नन करनेवाले -कोई संत मेरे 
घर पघारें, तो भक्तिसे उन्हें भोजन कराकर पीछे में भोजन करूँ। ऐसा भाव गशहस्थ- 
भ्रावकको ,रोज-रोज आता है। ऋषभदेवके जीवने पू्वेके आठवें भवमें मुनिवरोंको परम- 
भक्तिसे आह्यारदान दिया था, और तियंचोंने भी उसका अनुमोदन करके उत्तम फल प्राप्त 
किया था, ग्रह बात पुराणोमें प्रसिदि है। श्रेय्रांसकुमारने आदिनाथ सुनिराजको आहारदान 
दिया था।+-ये सथ प्रसंग प्रसिद्ध हैं। 

इस कार चार प्रकारके -दानमेंसे आदरदानकी “चर्चा की,“अब -दूसरे ओषधि- 
दानका उपदेश देते हैं। 
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. ओषधिदानका वर्णन 

ण्ख्ख्ज स्थल ८<लछ | 22240 222 2222] 
'द5<&<5<*4<यथकककषकक नै क्ष्क्ष्क्य्डडखडथख थक, 


देखिये, यहाँ. दानमें सामने सत्पात्रूप मुरूयतः मुनिको छिया 
है, अर्थात्‌: धर्मके छक्ष्यपूवंक दानकी' इसमें, मुरूयता' हैर।। दान! करनेः 
वाछेकी दृष्टि. मोक्षमाग पर- लगी'ःहै.।शुद्धोपयोग द्वारा: केवरुज्ञानकें कपो्ट* 
खोल रहे मुनिवर देहके प्रति निमेम होते हैं। परन्तु आवकः भक्तिपूंचेकों 
ध्यान रखकर निर्दोष आहारके साथ निर्दोष ओषधि भी. देता है:। घ्ुनिको 
तो चेतन्यके अमृतधागरमेंसे आनन्दकी छदहरें उछली- हैं, उन्हें. ठंड- 
गर्मी अथवा देदकी रक्षाका लक्ष्य कहाँ है! 


&5<455<<&5<5:455%5%%5 ४ ७5955 दककदक्षदककयक 
शआ्रावक मुनि आदिकों' ऑषेधदान देः-यह कहते हैं--- 
स्वेच्छाहरविह्ारजल्पनतया. नीरुखपुर्जायते 
साधूनां तन सा ततस्तदपड प्रायेण संभाव्यते । 
कुर्यादोषधपथ्यवारिभिरिदय चारित्-ः भारक्षमः 
यत्तस्मादिह चर्तते प्रशमिनां धर्मों गहस्थोत्तमात्‌ ॥ ९ ॥ 


६» 
६“ 
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इच्छाजुसार आहार-विदहर और सम्भाषण द्वारा शरीर निरोग रहता है, परन्तु 
मुनियोंको तो इच्छाछुलार भोजनादि नहीं होता इसलिये उनका दारीर प्रायः अशक्त ही 
रहता है। परन्तु उत्तम गशहस्थ योग्य औषधि तथा पथ्य भोजन-पानी दारा मुनियोके 
दरीरेको चारित्रपालन हेतु समर्थ बनाता है। इस प्रकार मुनि-धमकी प्रद्ृत्ति उत्तम आ्रावक 
द्वारा होती है। अतः धर्मी ग्रहस्थोंकों ऐसे दानघमंका पालन करना चाहिये । 


जो सम्यग्दशन और सम्यण्शान पूर्वक शुद्धोपयोग द्वारा केवलक्ानके कपाठ- खोल 
रहे हैं ऐसे मुनिरान शरीरखसे भो अत्यन्त उदासीन होते हैं, वे वन-जंगरूमें रहते हैं, 
ठेडमें ओड़ेन। अथवा गर्मीमें स्तान करना उन्हें नहीं होता, रोगादि ही तो भी औषधि 
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नहीं छेते, दिनमें एकवार आहार छेते हैं, उसमें भी कोई वार ठंडा आहार मिलता है, 
कोई समय तीम गर्ममें गरम आहार मिलता है, इस प्रकार इच्छाजुसार आहार उनको 
नहीं मिलता, अतः सुनिको कई वार रोग-निवंल्ता आदि हो जाती डे, परन्तु ऐसे 
प्रसंगमें धर्मात्मा उत्तम भ्रावक सुनिका ध्यान रखते हैं, उनको रोग वगैरद्द हुआ हो तो 
उसे ज्ञानकर, आहारके समय आहारके साथ निर्दोष ओपधि भी डठेते हें, तथा क्त 
अजुसार योग्य आहार देते हैं। इस प्रकार भक्तिपूथेक श्रावक मुनिका ध्यान रखते हैं। 
यहाँ उत्छए्ररूपसे मुनिकी वात ली है। इससे यह न समझना कि झुनिकों छोड़कर अन्य 
जीवोंको 'आद्वार अथवा औषध दान देनेका निषेध दे। आ्रावक अन्य जीवोंक़ों भी उनकी 


भूमिकाके योग्य आद्रले अथवा करुणावुद्धिसे योग्य दान दे। परन्तु धमग्रलंगकी मुख्यता 


है, चर्दाँ धर्मात्माको देखते ही विशेष उल्लास आता है। मुनि उत्तम पात्र है इल कारण 
उनकी मुख्यता है। 


अह्दो मुनिद्शा क्या है--उसकी जगतको खबर नहीं है। छोटा-सा राजकुमार हो 
ओर मुनि होकर चैंतन्यको साधता हो, चैतन्यके अतीन्द्रिय आनन्दका प्रखुर स्वसंवेदन 
जिसको प्रगठ हुआ हो ऐसे मुनि देहसे तो अत्यन्त उदासीन है। 


सर्वे भावथी ओदासिन्य बृत्ति करी, 
मात्र देह ते संयम हेतु होय जो [ 


चाहे जितनी ठंड दो परन्तु देह सिवाय अन्‍य परिग्रह जिसे नहीं, वाह्मटष्टि वाले 


जीवोको छूगता है कि पऐेसा मुनि वहुत ढु'खी होगा। अरे साई, उनके अन्तरमें तो 
आनन्दुकी घराये बहती हैं,-कि जिस आजस्दकी कल्पना भी तुझे नहीं आ सकती। 
चेतन्यकी इस आजनन्‍्दकी अभिलापासें ठंड-गर्मीका रृप्ष्य ही कहाँ है? जिस प्रकार मध्य- 
विन्डुसे जागर उछलता है उसी प्रकार चैतन्‍्यके अस्तरके मध्यमेसे सुनिको आननन्‍्दकी 
लहर उछलती है। ऐसे मुनिको रोगादि होने तो भक्तिपूवेक ध्यान रखकर उत्तम शहस्थ 
पथ्य आहारके साथ योन्य औपधि भी देते है--इसका नाम साथ वैयाद्ृत्य है, वह 
शुररुक्तिका “क प्रकार है। आवकके कर्तेव्यमें पहले देच पूजा और बसी गुरु उपासना 
करी, जो इस घकासके भाव आवकक्ो होते हैं। सुनि स्व सो बोलते नहीं कि से 


देशिये! इससे झुभरागकी बात नह ८ 
माज शुभ्रागकी बात नहीं, परन्तु स्वेक्षकी श्रद्धा और सम्यखशेन 
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फेसे हो वह पहले बताया गया है, ऐसी श्रद्धापूवक भ्रावक्र्मकी यह बात हैः जहाँ श्रद्धा 
ही सच्ची नहीं ओर कुदेय, कुगुरुका सेवन होता है वहाँ तो श्रावकक्म नहीं होता। 
भावकको मुनि आदि धर्मात्माके प्रति केसा प्रेम होता है! वह यहाँ बताना है। जिस 
प्रकार अपने शरीरसें रोगादि होने पर दवा करवानेका राग होता है, तो झुनि इत्यादि 
धर्मात्माके प्रति भी धर्मीको वत्त्लल्यभावसे ओषधिद्ानका भाव आता है। गृहस्थ प्यारे 
पुत्रफो रोगादि होने पर उसका फेसे ध्यान रखते हैं! तो घर्मीको तो सबसे प्रिय मुनि 
आदि धर्मात्मा हैं, उनके प्रति उसे आहारदान-ओपधिदान-शास्त्रदान इत्यादिका भाव आये 
बिना नदी रहता। यहाँ कोई दवासे शरीर अच्छा रहता है अथवा शरीरसे घमे दिकता 
४--ऐसा सिद्धान्त नहीं स्थापना है, परन्तु धर्मीको राग किस प्रकार होता है बह 
चताना दे। जिसे धमकी अपेक्षर संसारकी तरफका प्रेम अधिक रहे चह घर्मी केसा ? 
संसारमें जीव ख्री-पुत्न आदिकी बप गांठ, रम्न-प्रसंस आदिके बहाने रागकी पुष्टि करता 
है,-चह तो अश्जुभसाव है तो भी पुष्ठि करता दै, तो जिसे घम्का रंग है वह घर्मकि 
जन्मकल्याणक, मोक्षकल्याणक, कोई यात्रा-प्रसंग, भक्ति-भर्संग, झ्ान-प्रसंग--आदिके बहाने 
घर्मका उत्साह व्यक्त करता छै। शुभके अनेक प्रकारोमें ओषधिदानका भी प्रकार भ्रावकको 
होता है, उसकी वात की। अब तीसरा शानदान है उसका वर्णन करते हैं:। 
ज। रे कि 


। ५ र्ट हे (6? 


नै शा ८ दकीण दाण आकाा १ । आयी हा ककी।ओ दया ता) 
हे भआ्रावक ! 


न्‍ 

५ यह भवदुभ्ख तुझे ज्िय न छूगता हो और स्वभावसुखका 
(,. अज्ुभव तू चाहता हो, तो तेरे ध्येयद्री दिशा परूट दे, क्षमनससे 
है उदास होकर अन्दरमें चेतन्यको ध्यानेसे ठुझे परम आनन्द प्रगट 
५ होगा ओर भवकी लवा क्षणसें टूट जावेगी। आननन्‍्दकारी परम- 
५ आराध्य चैतन्वदेव तेरेमें ही विराज रहा है। 


मैं ना का आता 28] का मु 


मै ििडल जल. जे पिजकाण . का उप 
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/ झैनघर्ममें तो ऐसी आस्नाय है कि पहले बड़ा पाप छोड़कर पीछे छोटा पाष छोड़नेमें 
आता है। इसलिये इस मिध्यात्यको सात व्यसनादिसे भी मद्दान पाप जानकर पहले 
छुड्ंया है। इसलिये जो पापके फछसे डरता हो, ओर निजके आत्माफी ठुःखसमुद्रमें 
इुबाना म चाहता हो वह जीव इस मिथ्यात्वपापको अवश्य छोड़े। निन्‍्दा-भशेसा आदिके 
विचारसे भी शिथिल होना योग्य नहीं है।” 


कोई कहे कि सम्यक्‍त्थ वो बहुत ऊँची भूमिकामें होता है, पहले तो घत-संयम 
होना चाहिये, तो उसे जिनमतके क्रमकी खबर नहीं है। “ जिनमतमें तो ऐसी परिपादी हे 
कि पहले सम्यक्‍त्व हो, पीछे बच हो।” (समोक्षमाग प्रकाशक पृष्ठ २११५) “ सुनिपद्‌ 
लेनेका क्रम तो यह है कि पहले तत्त्ह्ञान हो, पीछे उदासीन परिणाम हो, परीपहादि 
सदन करनेकी शाक्ति हो और बह स्वयेकी प्रेरणाले ही मुनि होना चाहे, तब श्रीगुरु उसे 
मुनिधर्म अमीकार कराचें। परन्तु यद् तो किस प्रकारकी विपरीतता है कि तत्त्वशानरदित 
और विपयासक्त जीवको माया द्वारा अथवा छोभ वताकर मुनिपद देकर, पीछेसे अन्यथा 


प्रतृत्ति करानी |-यह तो बड़ा अन्याय है।”--दो सौ वर्ष पूे पेंडित टोडरमलजीका 
यह कथन है। 


वनन्‍्धके पाँच कारणोंमें मिथ्यात्व सबसे सुख्य कारण है। मिथ्यात्व छोड़े विना 
अम्त अथवा कपाय आदि नहीं छूटते । मिथ्यात्व छूठते ही अनन्त बन्घन पक क्षणमें 
हट जाते हैं। जिसे अभी सिथ्यात्व छोड़नेकी तो इच्छा नहीं उसे अब्रत कहाँसे छूटेगे ? 
ओर बत कहाँले आयेंगे? आत्मा क्या है उसकी जिसे खबर नहीं वह किसमें स्थिर 
रहकर प्त करेगा। चिदानन्दस्वरूपके अनुभव होनेके पश्चात्‌ उसमें कुछ विशेष स्थिरता 
फरते है, तो दो कपायोकी चौकड़ीके अभावरूप पेचमणशुणस्थान भ्रगढ होता है ओर 
उसे सच्ये ब्रत होते हैं। ऐसे श्रायकथमेके उद्योतका यह अधिकार है । 


सम्यग्दशन विना फलेश (आलननन्‍्द्‌ नहीं पर क्लेश) सहन करके मर जाय तो 
भी भव घटनेके नहीं। समयसार-कछद्ा ठीका, पृष्ठ १२६ में पेडित राजमरूजी कद्दते हैं 
व मल] परम्परासे--आगे ज्ञाकर मोक्षका कारण होमी--ऐसा अज्ञानीको भ्रम 
ध । द्विसा-झड़-चोरी-अत्रह्म परिभ्रद्ठ इनले रहितपना, तथा महान परीपद्दोका सहना,-- 
इसके चड़े चोझसे, चहुत कार तक मरके चूरा शोते हुए बहुत कप करते हैं. तो करो, 
परन्तु इसके डर कमेक्षय तो दोता नहीं ।” अशानीकी यह सब शुसक्तिया तो कारणरूप 
र इन्‍खरूप है, धुद्धस्वरूपके अनुभवकी तरह यदद कोई खुखरूप नहीं, अजुभवका जी परम 
आनन्द ४ उसकी गंध भी शुभरागमें नहीं है। ऐसे शुभरागकी कोई मोस्तका कारण मौने। 
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_-परम्परासे भी इस रागको मोक्षका कारण होना माने तो कहते हैं कि बह झूठा है, 
अ्रममें है। मोक्षका कारण यह नहीं है; मोश्षका कारण तो शुद्धस्वरूपका अनुभव है। 
पशन;--चोथे कारूमें शुद्धस्वरूपका अनुभव मोक्षका कारण भले हो, परन्तु इस 
कठिन पंचम कालूमें तो राग मोक्षका कारण होगा न! 
उत्तर'--पंचम कालमसें हुए मुनि पंचम कालके जीवोको यह बात समझोाते हैं। 
चौथे काछका घम जुदा और पंचम कालका घमे जुदा-ऐसा नहीं है। घमम अर्थात्‌ मोक्षका 
भागे तीनों कालमें एक ही प्रकारका है। जब और जहाँ, जो कोई जीव मोक्ष प्राप्त करेगा 
घह रागको छोड़कर शुद्धस्वरूपके अनुभवसे ही प्राप्त करेगा। चाहे किसी भी क्षेत्रमें, कोई 
भी जीव राग द्वारा सोक्ष प्राप्त नहीं करता ऐसा नियम है। 
प्रथम जिसने मोक्षमागके ऐसे स्वरूपका निर्णय किया है और सम्यग्द्शन द्वारा 
अपनेमें उसका अंश प्रगट किया है, उसे बादसें रागकी मंदताके कौनसे प्रकार होते हैं 
उनके कथनमें चार प्रकारके दानकी बात चर रही है। मुनि आदि धर्मात्माके प्रति भक्तिसे 
आहारदान-औषधिदानके पश्चात्‌ शासत्रदानका भी भाव श्रावकको आता है। उसे बीतरागी 
शास्त्रोंका वहुत विनय और वहुमान होता है; वीतरागी ज्ञानकी प्रभावना कैसे हो, बहुत 
जीवोमें इसका प्रचार कैसे हो, इसके लिये बह अपनी शक्ति रूगावे इसमें अन्य जीव समझे 
या न समझे उसकी मुख्यता नहीं परन्तु घर्मीको अपने सम्यरक्षातका बहुत प्रेम है उसकी 
मुख्यता है; अर्थात्‌ अन्य जीव भी सच्चा तत्वज्ञान केसे प्राप्त कर वैसी भावना घर्मीको 
होती है। 
सर्वेश्देव द्वारा कहे गये शासत्रोका रहस्य स्वयं जानकर अन्यको डसे समझाना 
और भक्तिसे उसका प्रचार करना चह ज्ञानदान है। अन्तरमें तो स्वयंने स्वयंको सम्य- 
ज्ञानका दान दिया, और चाहाममें अन्य जीव भी ऐसा ज्ञान प्राप्त करें और भवदुश्खसे 
छूटें--पेसी भावना धर्मीको होती है। शास्त्ानके चहाने अन्यको समझाने अथवा प्रचार 
करनेके बहाने अपनी मान-प्रतिष्ठा अथवा बड़प्पलकी भावना हो तो वह पाप है। धर्मीको 
देसी भावना नहीं होती। धर्मात्मा तो कहता है कि अरे, हमारी शानचेतनासे हमारा 
काये हमारी आस्मामें हो रहा है, वहाँ वाहर अन्यको बतानेका क्या काम है। अन्य जीव 
जाने तो इसे संतोष हो ऐसा नहीं, इसे तो अन्तरमभें आत्मासे ही सन्तोष है। 
“४ स्वयं एकाकी अन्तरमें अपनी आत्माका कल्याण कर ले वह बड़ा, अथवा वहुतसे 
जीवोंको समझावे वह बड़ा ? ”--अरे भाई ! अन्य समझे या न समझे उसके साथ इसको 
क्या सम्बन्ध ? कदाचित्‌ अन्य बहुतले जीव समझें तो भी उस कारणसे इसे जरा भी 
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छाभ हुआ हो ऐसा नहीं है, और धर्मीको कदाचित्‌ वाणीका योग कम हो (-मुक केबली 
भगवानकी तरह वाणीका योग म भी हो) तो उससे कोई उसके अन्तरका काभ रुक 
शाबे पेसा नहीं। वाह्ममें अन्य जीव समझे इस परसे घधर्मीका जो माप करना चाहते हैं 
उन्हें घधर्मीफी अन्तरद्शाकी पहचान नहीं। 


यहाँ जानदानमें तो यह वात है कि स्वयको ऐसा भाव होता है कि अन्य जीव भी 
सच्चे शानको प्राप्त करें, परन्तु अन्य जीव समझे या न समझे यह उनकी योग्यता पर है, उनके 
साथ इसे कोई लेना-ठेना नहीं है। स्वयंको पहले अज्ञान था ओर सहादु ख था, वह दूर 
होकर स्वयको रुभ्यग्शान हुआ और अपूर्य खुख प्रगट हुआ अर्थात्‌ स्वयंको सम्यग्शानकी 
महिमा भासी है, इससे अन्य जीव भी ऐसे सम्यग्शानको प्राप्त हों तो उनका कु ख मिटे 
और सुख प्रगदे--इस प्रकार धर्मीको अन्तरमें श्ञानकी प्रभावनाका भाव आता है ओर 


साथमें उसी समय अन्तरसें शुद्धात्माकी भावनासे शानकी प्र-भावना--उत्कछष् भावना ओर 
बुद्धि अन्तर्में हो रही है। 


देखो, यह भ्रावककी दशा ! ऐसी दशा हो तभी जैनको शअ्रवकपना कहलाता है, 
ओर मुनिदशश तो उसके पद्चात्‌ होती है। उसने सर्वक्षका और स्वेज्षकी वाणीका स्वर्य 
निर्णय किया दहे। जिसे रवर्य निणेय नहीं बह सच्चे जानकी क्या प्रभावना करेगा? 
यदद तो अपने घसानमें निणेय सश्ति धर्मात्माकी वात है। और घर्मात्माको, विशेष चुझधिमान- 
फो बहुमानपूवेक शास्त्र देनः वह भी झानदान है, शास्त्रोंका सच्चा अर्थ समझाना, प्रसिद्ध 
दयरना वह भी झानदानका भेद है। किसी साचारण मनुष्यको ज्ञानका चिशेष प्रेम हो और 
उसे शास्त्र न मिलते हों तो धर्मी उसे प्रेमपूर्षेंक प्रवन्ध कर दे |-ऐसा भाव घर्मीको 
थाता है। अपने पास कोई शास्त्र हो और दूसरेके पास न हो वहाँ, अन्य पढ़ेगा दो 
मुझसे आगे बढ़ जायेगा, मेरा समझना कम हो जावेगा -ऐेसी ईर्षाचश या मानव » शास्त्र 
पटुनेको मगर ओर चह न दे-ऐसे जीवको शानका सच्चा प्रेम नहीं और शुभभावका भी 
डिझ्शाना नहिं। भाई, अन्य जीव झानमें आगे वढ़ता हो तो भले बढ़े, तुझे उसका अनुमोदन 
फरना चाहिये। तुते पानऊा प्रेम हो तो, अस्य भी जान पाप्स करे इसमें अनुमोदन हो 
कि ई्णो हों? अन्यके प्ावकी जो ईर्पा आती है तो तुझे शास्त्र पढ़-पढ़कर मानका पोषण 
फरना है उल शानका सा प्रेम नहीं। क्ानभेमीको अन्यके शानकी ईर्षा नहीं होती 
प्ग्न्तु 0 णतती ह। णक जीव बहुन समयसे मुनि हो, दूसरा जीव पीछेले अत्ती 
री मुनि दुआ हो ओर जीघ्र केवछमान प्राप्त कर ले, वहाँ पद्दले मुनिको ऐसी ईर्षा नहीं 
दोनी कि भरे, भरी तो आज़ ही दीक्षा ली औौर मुझसे पहले उसने केवलनान प्राप्त कर 
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लिया | परन्तु डल्टकर अजुमोदना आती है कि वाह ! धन्य है कि इसने केवलज्षान 
साथ लिया, मुझे भी यही इए है, सुझे भी यही करना है ... इस प्रकार अनुमोदना द्वारा 
अपने पुरुषार्थकों ज्ञागुत करता है। ईर्षा करनेवाला तो अटकता है, ओर अजुमोदना 
करनेवाला अपने पुरुषाथेको जागृत करता है। अपने अन्‍्तरंगमें जहाँ शानस्थभावका 
वहुमान है वहाँ रागके समय ज्ञानकी प्रभावनाका और अनुमोद्नाका भाव आये बिना 
नहीं रहता । ज्ञानक्के बहुमान द्वारा बह थोड़े ही समयमें केवलक्षान प्राप्त करेगा। रागका 
फल केवलज्ञान नहीं परन्तु ज्ञानके वबहुमानका फल केवलज्ञान है। और खाथ्ें शुभरागसे 
जो उत्तम पुण्यवन्ध है उसके फलमें समवशरण आदिकी रचना होगी और इन्द्र महोत्सव 
करूंगे। अभो यहाँ चाहे क्रिसीको खबर न हो परन्तु फेवलक्ञान होते ही तीनलोकमें 
आश्चर्यकारी हलचल हो जावेगी, इन्द्र महोत्सच करेंगे ओर तीनलोकर्में आनंद होगा। 


अहो, यह तो वीतरागमार्ग है! बीतरागका मार्ग तो वीतराग ही होता है ना ? 
वीतरागसावक्नी वृद्धि हो यही सच्ची मार्गप्रभावना है। रागको ज्ञो झाद्रणीय बतावे वह 
जीच वीतरागमार्गकी प्रभावना कैसे कर सकता है ? उसे तो रागकी ही भावना है। 
कैनधर्मके चारों अज्योगोंके शास्त्रोका तात्पय वीततरागता है। धर्मी जीव बीतवराशी तात्पर्य 
बतलाकर चारों अनुयोगोंका प्रचार करे। प्रथमालुयोगमें तीर्थंकरादि महान धर्मात्माओके 
जीवनकी कथा, चरणाह्ुयोगमें उनके आचरणका वर्णन, करणाजुयोगमें गुणस्थान आदिका 
वर्णन और द्वब्याज्ञयोगसें अध्यात्मका वणन--इन चार प्रकारके शासओंमें चीतरागताका ही 
तात्पय है। इन शास्रोका बहुमानपुर्वेक स्वये अभ्यास करे, प्रचार और प्रसार करे। 
जवाहरातके गहने या वहुमूल्य वस्त्र आदिको केसे प्रेमसे घरमसें सम्भालकर रखते हे +न 
इसकी अपेक्षा विशेष प्रेमसे शाख्ोंको घरसें विराजमान करे, और सजा करके उनका 
वहुमान करे |--यह सब ज्ञानका ही बिनय है। 


शास्त्रदानके सम्बन्धमें कुन्दकुन्दस्वामीके पृवेभवकी कथा प्रसिद्ध है; पूर्वभव्में वह 

एक सेटके यहाँ गायोंक्रा ग्वाछा था। एकबार उस ग्वालेको घनमें कोई शास्त्र मिला: 

2 है 

उसने अत्यन्त बहुमानपूर्वक किन्‍्ही सुनिराजको वह शाख््रदान किया । उस समय अव्यक्त- 

रूपसे ज्ञानकी अखित्य महिमाका कोई भाव पैदा हुआ; इससे चह उस सेठके घर ही 

जन्मए छोटी उच्नसें ही सुनि हुआ और ज्ञानका अगाध समुद्र उनको डल्लखित हुआ। अहा 

कि के श्य और | 

उन्होंने तो तीथंकर परमात्माकी दिव्यवाणी साक्षात्‌ सुनी, और भरतक्षेत्र्मे घानकी नहर 
चलाई । इनके अन्तरमें ज्ञानकी वहुत शुद्धि प्रमट हुईं ओर बाहाममें सी श्रतकी भ्रछ 


प्रतिष्ठा इस भरतक्षेत्रमे उन्होंने की। अहय, उनके निजरवैधवकी क्या वात ! शान 
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है/46-4६)६॥-46/क#-44#-<6... के. औआक्-बेल केबल पड 
५ धर्मी जीव सम्बन्दशनादि द्वारा जिक्ष प्रकार अपने दुःखकों दूर / 
5 करनेका उपाय करता है उसीप्रकार अन्य जीवों पर भी उसे करुणाके 
भाव आते हैं। जिसे जीवदया ही नहीं उसे सच्चा धर्म अथवा दान 4: 
कहाँसे हो ?...सच्चा अभ्रयपना यह है कि जिससे भवश्रमणक्रा भय 
_. दर हो, आत्मा निर्भगरूपसे सुखके मार्गंशी ओर अग्रप्तर हो। अज्ञान हि 
है। ही सबसे बडा भयक्रा कारण है। सम्यम्ज्ञान द्वारा ही वह भय दूर ? 
$ होकर अभ्नयपना होता है; इसलिये जीवोंको सम्यग्शानके मा्गमें लगाना हि 
.,. सच्चा अभयदान ह्ै। ह। 
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शआवकचघमके कथनसें चार प्रकारके दानोंका वणन चल रहा है; उसमें आहारदान, 
ओपचघदान तथा शानदान--इन तीनका वर्णन हुआ। अब चौथा अभमयदान, उसका चर्णन 
करते दैं-- 
संवेपाममर्य प्रवृद्धकरुगैयेद्यीयते.. प्राणिनां 
दाने स्थादभयादि तेन रहित दानत्नय निष्फल्स । 
आहारोपधशासदानविधिमिः शुद्रोगनाटयाज्रर्य 
यत्तत्पातजने, विनश्यति ततो दान तदेक॑ परम ॥| 
अतिशय करुणादान भव्य जीवों द्वारा समस्त प्राणियोंकी जो अभय उघचेनेसें 
आता है वह अभयदान है। वाकीके तीय दान इस जीवदयाके विना निष्फल ह्े। 
आशारदानसे श्षव्ाका डुप्ख दूर होता है, औषधदानसे रोगकां भय दूर छोता है 
जोर शास्मरदानसे अज्ञानका भय दूर होता है-इस प्रकार इन तीन दानोसे भी जीवोको 


अभय ही देनेमें आता है, इसलिये सब दाजनोंमें अभ्यदान ही एक शेष्ठ और 
धचरशासनीय दे । ' 


आावकथसे-प्रकाश ] [ ७१ 


धर्मी जीव अपनी भात्मामें जिस प्रकार सम्यन्दशनादि कार डुश्ख दूर करनेका 
डपाय करता है उद्लीक्रकार अन्य जीवोको भी ठुःख न हो, उनका दुः्ख मिटे ऐसे करुणाके 
भाद उसे होते हैं। जीवद्या भी जिसे न हो उसका तो एक भी दान सच्चा नहीं होता । 
किसी जीदको मारनेकी अथदा दुःख देनेकी घृसि घर्मीको नहीं होती, सच जीजोंके प्रति 
करुणा होती है। डुःखी जीचोके प्रति करुणापूर्वक पात्र अनुसार आहार, औपध अथवा 
ज्ञान आदि देकर उसका भय मिटाता है। देखो, ऐसे करुणाक्रे परिणाम आ्रावकको सहज 
ही होते है । 
सच्चा झअभयदान तो उसे ऋटदते हैं कि जिससे भवश्रमणका डुःख टले ओर आत्मा 
सिधियरूपसे खिद्के पन्‍थकी ओर अग्नसर हो। अन्नान और सिथ्यात्व ही जीवके लिये 
होकर आत्मा अभ्यपना प्राप्त करता है। इसलिये जीवोंको सम्यस्शानके मा्ममें छूमाना_ मार्गसें छमाना 
ही बड़ा असयदान है। इसल्यि भगवानको भी अभयदाता ( अभ्यदयाणम्‌ ) कद्दा जाता है। 





भगवान और सन्त कहते हैं. कि हे जीव ! तू अपने स्वरूपको पहचानकर निर्भेय 
हो ! झंकाका वाम भय है; जिसको स्वरूपसलें शंका है उसे मरण आदिका भय कभी नहीं 
प्रयता | सम्यग्दष्टि जीव ही लिःशंक होनेसे निरभेय है, उसे मरण आदि सात प्रकाए्के मय 
नहीं होते। कुन्द्कुन्दस्थामी कहते हैँ कि-- 
सम्यक्स्ववन्त जीव निःशंकित उससे हैं निरभेय खरे, 
और सप्त भय प्रविश्रक्त हें जिससे उस हेतु निःशंझ हैं। 
स्वरूपकी आन्ति दूर हुईं वहाँ भय दूर हो गया। शरीर ही में नहीं, में तो शाश्वत 
ज्ञानमय आत्मा हैँ, तब सेरा मरण कैला ! और मरण ही नहीं फिर मरणका भय कैसा ? 
मिथ्यात्वमों मरणका भय था. मिथ्यात्व दुर हुआ वहाँ मरणादिका भय मिटा। इसके 
अतिरिक्त रोगादिका अथवा खिह-बाघका भय थोड़े खमयके लिये चाहे मिट ज्ञाबे परन्तु 
जब तक यह भय न मिटे तब तक जीवको सच्चा खुख नहीं होता--इस प्रकार जानी समझाते 
हैं कि हे भाई ! तू तो शञानस्वरूप है; इस देहका जन्म-मरण बढ वास्तवमें तेरा स्वरूप 
नहीं; अज्ञानसे ठुने देहको अपना मानकर उससें खुखकी कल्पना को है इससे तुझे रोगका, 
क्षुघाका, मरणादिका भय रूगता है। परन्तु देहसे भिन्न वद् जेखा तेरा जानस्वसूप है 
चह निभ्य है, उसे अन्तरमें देखनेसे पर सम्बन्धी कोई भय तुझे नहीं रहेगए--इस प्रकार 
लित्य असयस्वरूप समझकर ज्ञानी सच्चा अभयदान देता है, उसमें सब द्वान समादिए हो 
जाते हैं। परन्तु जो जीव ऐसी समझलतेकी योग्यतावाले न दो पएसे दुः्सी ज्ञीवों पर भी 


छ२ ] [ श्रावकथम-प्रकाश 


श्राबक झरुणा करके जिस प्रकार उसका भय कम हो उस प्रकार उसे आहार, ऑण्च 
आदिका दान देता है। अपनी आत्माका भय दूर हुआ है ओर अन्यकों अभय देनेका 
शुभमसाव आता है. ऐसी आ्रावककी भूमिका है। अपना ही भय जिसने दूर नहीं किया 
वह अन्यका भय कहाँसे मिठावेगा ? अज्ञानीको भी जो करुणाभाव आता है, दानका भाव 
आता है उस्में उसे भी शुभरूाव है, परन्तु ज्ञानी जैसे उत्तम प्रकारका भाव उसे नहीं होता। 


देखो, कितने ही जीव अख॑यमी जीवोंके प्रति दया-दानके परिणामको पाप वतछाते 
हैं, यह तो अत्यन्त विपरीतता है। भूखेको कोई खिलावे, प्यासेको पानी पिलाबे, दुष्कारू 
हो, गाये घासके विना मरती हो ओर कोई दयाभावसे उन्हें हरा घास खिलाबे तो उससे 
कोई पाप नहीं है; उसके भाव दयाके हैं वे पुण्यके कारण है। जीव-दयाके भावमें पाप वनावे 
वह तो वहुत बड़ी विषरीतता है। घर्स वस्तु तो अभी पृथक है, परन्तु इसे तो पुण्य और 
पापके दीचका भी विवेक नहीं है। 


इसी प्रकार कोई जीव पंचेन्द्रिय आदि जीवॉकी हिंसा करके उसमें घमम मनाता 
९,--घह तो मदन पापी है। ऐसे हिसामागको जिज्ञाखु कभी ठीक नहीं मानते। एक भी 
जीवको मारनेका अथवा दुःखी करनेका भाव धर्मी ्रावकको नहीं दोता। अरे चीतराग- 
मार्गको साथने आया उसके परिणाम तो कितने कोमल होते हैं । पद्मनन्दीस्दामी कहते 
हैं कि->मेरे निमित्तसे किसी प्राणीको छुश्ख न हो। किसीको मेरी निनन्‍्दालसे अथवा भेरे 
दोष ग्रहण (देखना ) करनेसे सन्‍्तोष होता हो तो इस प्रकार भी वह खुखी होवे, किसीको 
इस देहनाशकी इच्छा हो तो वह यह देह लेकर भी खुखी होवे ।--भर्थात्‌ हमारे निमित्तसे 
किसीको भय न हो, दुःख न हो। अर्थात्‌ हमें किसीके प्रति छेष अथवा क्रोध न हो . 
इस प्रकार स्वयं अपने बीतरागभाषमें रहना चाहते हैं। यहाँ तो चारित्रवेत मुनिकी 
मुख्यतासे वात है, उसमें गौणरूपसे श्रावक्र भी आ जाता है, क्‍योंकि आ्रायकको भी 
अपनी भूमिका अनुसार ऐसी ही भावना दोती है। सामनेका जीव स्वयं अपने गुण-दोपके 
कारण अभयपना प्राप्त करे अथवा न करे--यह वस्तु उसके आधीन है, परन्तु यहाँ शानीको 
अपने भावमें सब जीवोंको अभय देनेकी चृत्ति है। हमारा कोई शत्रु नहीं, हम किसी के 
शत्रु नहीं-ऐसी भावनामे ज्ञानीको अनस्तालुवंधी कपायका पूर्ण अभाव है। ठत्प्श्चात्‌ 
अन्य राग-द्वेष आदिकी भी बहुत सेदता हो गई है; और श्रावकको तो ( पंचम 
गुणस्थानमें ) इससे भी अधिक रा दूर दो गया है, और ह्विंसादिके परिणाम छूट गये 
है ।-श्ल प्रकार भ्रायकके देशबतका यह प्रकाशन है। 


आत्माका चिदानंवस्वभाव पूणे रागरहित है, उसे जिसने श्रद्धामें लिया दै 


श्रावकचसे-प्रकाश ] [ ७३ 


अथवा भ्रद्धामें लेना चाहता है ऐसे जीवको रागकी कितनी मंद्ता हो, देव-ग़ुरु-घमेकी 
तरफ परिणाम किस प्रकारके हों, सर्वेक्षकी पहचान कैसी हो--इन सब सेदोंका इस 
अधिकार में मुनिराजने बहुत सुन्दर बणन किया है। सभामें यह तीसरी बार पढ़ा जा 
रहा है। महापुण्य हो तभी मैनघरका और क्छ्य श्रवणका ऐसा योग प्राप्त होता है; 
उसे समझनेके लिये अन्तरमे बहुत पात्रता होनी चाहिए। एक रागका कण भी जिसमें 
नहीं ऐले स्वभावक्रा अवण करनेमें ओर उसे समझलनेकी पात्रतामें जो जीव आया उसे 
स्थूल अनीतिका, तीघ्र कपायोंका; मांस-मचु आदि अभक्ष्यक्रे भक्षणका तथा कुदेव-कुणुरू- 
कुमागके सेवनका तो त्याग होता ही है; ओर सच्चे देव-गुरु-शासत्रका आदर, साधर्मीका 
प्रेम, परिणामोंकी कोमछत+७ विपषयोंकी सिठाम्षका त्याग, चैराग्यका रंग-ऐसी योग्यता 
होती है। ऐसी पात्रता क्मि ही तत्त्वज्ञान हो जञाय-ऐसा नहीं है। भरत चकवर्तीके 
छोटी छोडी उम्चक्े राजकुमार भी आत्माके भान सद्दित राजपाटठ्सें थे, उनका अंतरंग 
जगतसे उदास था। छोटे राजकुमार राजसभार्मे आकर दो घड़ी बैठते हैं वहाँ भरतजी 
राज-संडारमेंसे करोड़ो सोनेकी मोहरें उन्हें देनेको कहते हैं, परन्तु छोटेसे कुमार बेराग्यले 
कहते हैं-पिताजी ! ये सोनेकी मोहरें राज-संडारमसें ही रहने दो--हमें इनका कया करना 
४? हम तो मोक्षरूएसीकी साथनाके लिये आये हैं, पेसा एकजित करनेके लिये नहीं। 
परके साथ हमारे खुखका संबेध नहीं है, परसे निरपेक्ष हमारा खुख हमारी आत्मासें 
है-ऐसा दादाजी ( ऋषभदेव भगवान )के प्रतापसे हमने समझा है, ओर इसी खुखको 
साथना चाहते हैं ।-देखो कितना वेराग्य ! यह तो पात्रता समझनेके लिग्रे एक उदाहरण 
दिया। इस प्रकार घमेकी योग्यता वाले जीवको अन्य सब पद्ार्थोकी अपेक्षा आत्मस्वभावका, 
देव-शुरू-धमेका विशेष प्रेम होता है, ओर सस्यकृुभान सहित वह रागादिको दूर करता 
जाता है। उसमें वीच-बोचसें दानके प्रकार, देवपूजा आदि किस प्रकारके होते हैं. यह 
चताया, अब उस दानका फल कहेंगे। 


में-प्रकादा 
७४ ] [ श्रावकच 


हट परत कणह कणता प्रदा प्रधहा का [ | र्‌ ] करता परत पपा जकह एप ह 
' श्रावककोी दानका फल ! 
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#६ है! ११ हैह 2९ ऐ हे हे: के शे फल खाल के मे मे हरि मेँट मैट मेरी मे 


धर्मात्माको शुद्धताकें साथ रहनेवाढे शुभभावसे ऊँचा पुण्य बेंधता 
है, परन्तु उसकी दृष्टि तो भात्माकी शुद्धताकों साधने पर है। जो जीव 
सम्यग्दशन प्रगट नहीं करे ओर मात्र शुभरागसे ही मोक्ष होना मानकर 
उसमें अटका रहे तो वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, उसे तो श्रावकपना 
भी सच्चा नहीं होता. ..सामनेका जीव धर्मओ आराधना कर रहा हो उसे 
हे देखकर धर्मीको उसके प्रति म्मोद आता है क्योंकि उसे स्वयंको आराधनाका 
मर तीन ग्रेम है। 
मे मे हे? हे 5 हे शेर पक हट हे 4. 
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है; कह 26 पट है २८ 5 4 25 हट! 

सबेशकथित बस्तुस्वरूपका निणेय करके जिसने सम्यग्दशन प्रगट किया है, उसके 
पश्चात्‌ मुनिदशाकी भावना होते हुए भी जो असी महाज्त अंगीकार नहीं कर सकता 
इसलिये श्रावकथमेरूप देशश्तका पालन करता है, ऐसे जीवको आहार्दान-छोपघदान- 


शास्त्रदान-अभयदान--इन चार प्रकारके दानके भाव आते हैं उसका बणेन्न किया। अब 
दानका फल वतछाते हैं-- 


आहरात्सुखितोषधादतितरां निरोगता जायते 
शख््रात्पात्र निवेद्तात्परभचे पाण्डित्यमत्यद्श्ुतम्‌ । 
एतत्सवेगुणप्रभापरिकरः पुंसोडभयातदानता) 
पयेन्ते पुनरोम्नतोन्नतपद्‌ प्राप्तिविशुक्तिस्ततः ॥ १२॥ 


उत्तम आदि पात्ोको आद्वारदान देनेसे परीवमों स्वर्गांदि खुखकी प्राप्ति होती 
है, औओपचिदानसे अतिशय निरोगता और झुन्दर रूप मिलता है, शास्त्रदानसे अत्यन्त 
अदूसुत पाण्डित्य होता है और अभयदानसे जीवको इन सब गुणोंका परियार प्राप्त होता 
है। तथा क्रम-कमसे ऊँची पद्वीको प्राप्त कर बह मोक्ष प्राप्त करता द्दे। 


श्रवकथरम-प्रकाश ] [७५ 


देखो, यह दानका फल। श्रावकधमेके मूलमें जो सस्यग्दशन है उसे लक्ष्यमें 
रखकर यह चात समझनी है। सस्यकत्वकी भ्रूमिकामें दानादि शुभभावोंसे ऐसा उत्कृष्ट 
पुण्य चैंघता है कि इन्द्रपद, चक्रवर्तीपद्‌ आदि प्राप्त होते हैं; और उस पुण्यफलमें 
हेयचुद्धि है इसलिये चह् रागको छोड़कर, चीदराग होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। इस अपेक्षासे 
उपचार करके दानके फलसे आराधक जीवको मोक्षकी प्राप्ति कही। परन्तु जो जीव 
सम्यग्दशान प्रगट न करे और मात्र शुभरागसे ही मोक्ष होना मानकर उसमें रुक जावे, 
चह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, उसे तो श्रावकपना भी सच्चा नहीं होता। दानके फल- 
स्वरूप पुण्यसे स्वगके खुख, निरोग-रूपवान इदारीर, चकऋवर्तीपदका वेमव आदि मिले 
उससे शानीको कोई खुखबुद्धि नहीं, अन्तरके छैतन्यसुखको प्रतीति और अदुभवर्से लिया है, 
इसके अतिरिक्त अन्य कहीं पर डसे खुख नहीं भासता। दानके फलसें किसीको ऐसी ऋदद्धि 
घपगठ हो कि उसके शरीरके स्नानका पानी छींठते ही अन्यका रोग मिट जावे ओर सूर्छा 
दूर हो जाबे। शास्त्रदानसे ज्ञानावरणका क्षयोपद्याम होता है और आइ्चयेकारी बुद्धि 
घपगरटती है। देखो ना, ग्वालेके भवर्में शास्त्रदान देकर शानका बहुमान किया तो इस भवरमें 
कुन्दकुन्दाचायदेवको कैसा श्रुतज्ञान प्रगढा और कैसी लब्धि प्राप्त हुईं! वे तो शानके 
अगाध सागर थे; तीथेकर भगवानकी साक्षात्‌ दिव्यध्यनि इस पंचम काल्‍ूमें उन्हें सुननेको 
िछी । मैगछाचरणके इलोकमें महावीर भगवान ओर गोतम गणधरके पीछे भगलम्‌ 
कुन्दकुन्दायों कहकर तीसरा उनका नाम लिया जाता है। देव गुरु-शास्त्रके अनावरसे 
जीवको तीत्र पाप चैंधता, है, और देव-गुरु-शास्त्रके बहुमानसे जीवको शानादि प्रगट होते 
हैँ। जिस प्रकार अनाजके साथ घास तो सददज ही पकता है, परन्तु चतुर किसान घासके 
लिये वोनी नहीं करता, उसकी दृष्टि तो अनाज पर है। उसी प्रकार धर्मात्माको शुद्धताके 
साथ रहनेवाले शुभसे ऊँचा पुण्य बैंचता है और चक्रवर्ती आदि ऊँची पदवी सहज ही 
मिलती हैं, परन्तु डसकी दृष्टि तो आत्माकी शुद्धतांके साथन पर है, पुण्य अथवा उसके 
फछकी चाञज्छा उसे नहीं। जिले पुण्यके फलकी चाज्छा है ऐसे मिथ्यादृष्टिको तो ऊँचा 
पुण्य नहीं बेधता; चक्रवर्ती आदि ऊँची पदवी योग्य पुण्य मिथ्यादशनकी भूमिकामें नहीं 
चेंचता । सम्यग्द्शनरहित जीव मुनिराज आदि उत्तम पात्रको आहारदान दे अथवा अनुमोदना 
करे तो उसके फलमें वह भोगभूमिमें उत्पन्न होता है, वहाँ असंख्य वषकी आयु होती है 
और दस प्रकास्के कबव्पदुक्ष उसे पुण्यका फल देते हैं। ऋषभदेव आदि जीवोंने पूथवेमें 
मुनियोको आहारदान दिया इससे भोगभूमिसें जन्मे, और वहाँ सुनिके डउपदेशसे 
सम्यग्दशन प्राप्त किया था। श्रेयांसकुमारने ऋषभदेव भगवानको आहारदान दिया उसकी 
महिमा तो भसिद्ध है। 
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इस प्रकारके भक्ति-पूजा-ओहारदान आदि शुभभाव श्रावकको होते हैं, ऐसी ही इसकी 
“भूमिका है। वतेमानमें ही उसने रागकों इण्रमिं तो हेय किया है अर्थात्‌ दृष्टिके वल्से 
अवल्पकाछमें ही चारित्र प्रगट कर, रएको सवेथा दूर कर बह मुक्ति प्राप्त करेगा। 
सामनेवाला जीव धमेकी आराधना कर रहा हो उसे देखकर धर्मीको उसके अति 
प्रमोद, चहुमान और भक्तिका भाव उछसित हीता है, क्योकि स्वयेक्रो उस आराधनाका 
तीव प्रेम है। अर्थात उसके प्रति भक्तिसे ( में उस पर उपकार करता हूँ ऐसी चुद्धिसे 
नहीं परन्तु आदरपूर्वक) शास्त्रदातन, आहारदान जादिके भाव:ज्राते है।इस वहाने वह 
स्वये अपने रामको घटाता है और आराधनाकी भावनाको पुष्ट करता है। देखो यह तो 
चीदराणी संतोने दस्तुस्वरूप प्रगठ किया ऐै-बे अत्यन्त निःस्पृह् थे, उन्हें कोई परिम्नरह् नहीं 
था, उन्हें जगतसे कुछ लेना नहीं था। घर्मी ज्ञीव भी निः्स्पृद्ठ होता है, उसे सी किसीसे 
लेनेकी इच्छा नहीं। लेनेकी ब्ृत्ति तो पाप है। घर्मी जीव तो दान्यदि द्वारा राम घदाना 
चाद्ता है। किसी घधर्मीको विशेष पुण्यले बहुत वैसव भी हो, उससे उसे अधिक राय 
“ऐसा तहीं। रागका माप सयोगसे नहीं। यहाँ तो घम्रेकी निचली भूमिकासें ( श्रावव- 
दकामें ) धर्म कितना हो, राग कैंसा हो और डसका फरछ क्‍या हो बह वतछाया है। वहाँ 
जितनी दोतरागता हुईं है उतना घमे है और उसका फल तो आत्मशांतिका अज्ुरब है | 
स्वर्गादि चेभव मिले बह कोई बीतरागभावरूप घर्मका फल नहीं, वह तो रागका फल हे। 
कोई जीब यहाँ चह्ाचये पाले और स्वर्ममें उसे अनेक देवियाँ मिलें,--तो क्‍या ब्रह्मचयेके 
फल्में देवियाँ मिलीं ! नहीं, ब्रह्मचयेमें जितना राग दुर हुआ और वीतरागभाव हुआ 
उसका फल तो आत्मामें शान्ति है, परन्तु असी वह पूर्ण बीतराग नहीं हुआ अर्थात्‌ 
अनेक प्रकारके शुभ और अशुभ राग बाकी रह गये हैं » अभी धर्मीको जो शुभराग बाकी 
पड गया है उसके फलमें चद कहाँ जायेगा! क्‍या नरकादि हल्की गतिमें जावेगा? नहीं, 
चद्द तो देवलोकसें ही ज्ञावेगा। अर्थात्‌ देदलोककी प्राष्ति रागका फल है, घर्मका नहीं। 
हज है: अन कल हित उसकी लालच नहीं कराते, परन्तु राग घदानेका उपदेश 
हु प्‌ अद्ुभभावसे ( उत्साह: 
व कला है ले कप ३०800 773 शक्ति अनुसार खर्चे से 
'धमेझा भेस है चह जीच स्वप्नेरणासे, उत्साइसे देव-गु का हर हल रे 
वारम्वार अपनी लक्ष्मीका उपयोग करता ६... यम सह 
»ाईसलमें वह किसीके कहनेकी राह नहीं 


देखता । राग तो अपने ह्यि पी 
ता। राग तो अपने लिये घटाना है ना! किसी अन्यके लिये राग अमल 


इसलिये धर्मी जीच चत्ताई 
दे मा जीव चतुविधदान छ्ारा अपने रागको घटावे ऐसा उपदेश दे ॥ १२॥ 


अनेक पकार और 
पक कि | आरके आरम्भ और पाएसे भरे हुए गृहस्थाश्रममें पापसे वचनेके लिये 
दीन डत्य काय है, उसका डपदेश अएऐेकी छह गाथाओंस करेंगे । 


] 


शआ्रावकथमे-प्रकाश ) ; [ ७७ 
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अनेक प्रकार पापोसे बचनेके लिये शहस्थ दान करे ( 
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अहा, जिसे सर्वज्ञके धर्मकी महिमा आई है, अन्तरदृष्िसे आत्माके 
धर्मको जो साधता है, महिमापूवेंक वीतरागभावमें जो आगे बढ़ता है, 
और तीव्र राग घटनेसे जिसे आ्रावकपना हुआ हे--उस आवचकके भाव 
कैसे होते हैं उसकी यह बात है। सर्वार्थसद्धिके देवक्री अपेक्षा जिसकी 
पदवी छँची, और स्वगेके इन्द्रकी अपेक्षा जिसे आत्मसुख अधिकर-- 
ऐसी आवकदशा है। घह श्रावक्र भी हमेशा दान करता है। पात्र 
लक्ष्मीकी लोलुपतामें, पापभातन जीवन विता दे और आत्तमाकी कोई 
जिज्ञासा न करे- ऐजा जीवन धर्मीका अथवा जिन्नासुका नहीं होता। 


ऑल, जाता (छत &आी क्र) टूट" 


नी जगा हल दम मी |. च्दुप जीती नरक शुद्ध रत | दद्धाता+ मर 
गृहस्थको दानकी प्रधानताका डपदेश देते हैं-- 


कृत्वाउकार्यश्तानि पापबहुलान्पाश्रित्य खेद पर 
अआन्त्वा पारिधिमेखरां वसुमतीं दुशखेन्रयच्चा्नितम्‌ | 
तत्पुह्रादपि जीवितादपि धन प्रियोडस्य पन्‍्था शुभो 
दान॑ तेन च दीयतामिदमहो नान्येन तत्सद्गति ॥ १३ ॥ 
जीवोको पुत्रकी अपेक्षा और अपने जीवनकी अपेक्षा घन अधिक प्यारा है; 
पापसे भरे हुए सैकड़ों अकाये करके, समुद्र-पर्णेत और पृथ्बीमें भ्रमण करके तथा अनेक 
पकारके कण्से महा खेद भोगकर डुखसे जो घन प्राप्त करता है वह घन, जीवोको 
पुत्रकी अपेक्षा और जीचकी अपेक्षा भी अधिक प्यारा है; ऐसे घनका उपयोग करनेका 
शुभमाग एक दाल ही है, इसके सिवाय धन खज् करनेका कोई उत्तम मार्ग नहीं। 
इसलिये आजायदेव कहते हैं कि अहो, भव्य जीवो ! ठुम ऐसा दान करो। 
देखो आजकल तो जीबोंकों पैसा कमानेके लिये कितना पाप और झूठ करना 


बट * '.[ आवकव्र्म प्रकाहा 


पढ़ता है। समुद्रपारके देशमें जाकर अनेक प्रकारके अपमान सहन करे, सरकार ऐसा ले 
लेगी ऐसा दिन रात भयभीत रहा करे,--इस प्रकार पेसेके लिये कितना कष्ट सहन 
करता है और कितने पाप करता है? इसके लिये अपना बहुमूल्य जीवन भी नए कर 
हेता है, पुआादिका भी वियोग सहन करता है,--इस प्रकार वह जीवनकी अपेक्षा और 
पुत्रकी अपेक्षा धनको प्यारा गिनता है।-तो आचायदेव कहते हैं कि-भाई. ऐसा 
प्यारा धन, जिसके छिये तूने कितने पाप किये; उस घनका सच्चा-उत्तम उपयोग क्‍या? 
इसका विचार कर। स्री-पुजके लिये अथवा विषय-भोगोंके लिये तू जितना धन खे 
करेगा, उसमें तो उलटे तुझे पापवन्ध होगा। इसलिये लक्ष्मीकी सच्ची गति यह है कि 
राग घटाकर ठेव-शुरू-घमेकी प्रभावना, पूजा-भक्ति, शास्प्रचार, दान आदि उत्तम 
कार्यमें उसका उपयोग कर । 


प्रदन'--वच्चोंके लिये कुछ न रखना ? 

उत्तरः-भाई, जो तेरा पुत्र खुपुत्र ओर ओर पुण्यवंत होगा तो बह तुझसे 
सवाया धन त्राप्त करेगा; और ज्ञो बह पुत्र कुपुत्र होगा तो तेरी इकट्टी की हुईं सब 
रएध्मीको भोग-विलासमें नष्ट कर देगा, और पापमागमें उपयोग करके तेरे घनको घल 


कर डालेगा;--तो अब तुझे संचय किसके लिये करना है? पुत्रका नाम लेकर तुझे अपने 
लोभका पोषण करना हो तो ज्ञटी वात है! अस्यथा-- 


पूतत सपूत तो क्‍यों घन संचय ! 
पूत कपूत तो क्‍यों धन संचय १ 
इसलिये, छोभादि पापके कुऐ्मेंसे तेरी आत्माका रक्षण हो ऐसा कर , लप्ष्मीके 
रक्षणकी ममता छोड़ और दानादि हारा तेरी दष्णाकों घटा। वीतरागी सन्तोंको तो 
तेरे पाससे कुछ नहीं चाहिये। परन्तु जिसे पूण राग रहित स्वभावकी रुचि उत्पन्न 
शुरे ९, बीतरागस्थभावकी तरफ जिसका परिणमन रूगा उसको राग घटे बिना नहीं 
गरना ४ ओोईके कह्नेसे नहीं परन्तु अपने सहज परिणामसे ही सुमुक्षुकोी राग घट 
ज्ञाना है । 


श्स्यं संये४ पृ र्घ्री हे कैसे ७ 35 है 
हे संये गम _पर्मा गृहस्थकों केसे विचार होते हैं ? समन्‍्तभद्गस्थाभी रत्नकरंड- 
शआावफालचाग्म फऋशन है फि-- 


यदि पापनिरोधोउन्यसम्पदा कि प्रयोजनम्‌ । 
उप परापाखबोध्स्त्यन्यसम्पदा कि प्रयोजनम्‌ ॥ २७॥ 
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जो पापका आखस््रव मुझे रुक गया है तो मुझे मेरे स्वरूपकी सम्पदा प्राप्त होगी, 
चहाँ अन्य सम्पदाका सुझे क्या काम? ओर जो मुझे पापका अस्प्षव हो रहा है तो ऐसी 
सम्पदासे मुझे क्या छाभ है? जिख सम्पदाको मिलनेले पाप वढ़ता हो ओर स्वरूपकी 
सम्पदा लुझती हो ऐसी सम्पदा किस काम की १--इस प्रकार दोनों तरहसे सम्पदाका 
असारपना जानकर धर्मी उसका मोह छोड़ता है। जो मात्र लक्ष्मीकी लोछुपताके पापभावयमें 
जीवन बिता दे और आत्माकी कोई जिज्ञासा न करे ऐसा जीवन घर्मीका अथवा जिज्ञासुका 
नहीं होता। अहा, जिसे स्वेशकी महिमा आयी है, अन्तरदश्सि आत्माके स्वभावकों जो 
साधते हैं, महिमापूवंक बीतरागमागमें जो आगे बढ़ते हैं, ओर तीमर राग घटनेसे जिन्हें 
श्रावकपना प्रगट हुआ है--ऐसे श्रावकके भाव कैले हों उसकी यद्द बात है। सर्वार्थसिद्धिके 
देवकी अपेक्षा जिसकी पदवी ऊँची है, स्वगंके इन्द्रकी अपेक्षा जिसका आत्मखुख अधिक 
ज्लै-पेसी आ्रवकद्शा है। स्वभावके सामथ्येका जिसे भान है, विभावषकी विपरीतता समझता 
है और परको पूथक्‌ देखता है, ऐसा श्रावक रागके त्याग द्वारा अपनेपें ध्षण-क्षण शुद्धताका 
दान करता है और बाहरमें अन्यको भी रत्नज्यके निमित्तरुप शास्त्र आदिका दान करता है। 


शेसा मलुप्य-भव प्राप्त कर; आत्माकी जिशासा कर उसके शानकी कीमत आनी 
चाहिये, श्रावकको स्वाध्याय, दान आदि शुभभाव विशेषरूपसे होते हैं। जिसे शानका रख 
हो, प्रेम हो, वह हमेशा स्वाध्याय करे। नये-नये शाख्रोके स्वाध्याय करनेसे शानक्षी 
सिनैलता बढ़ती जाती है, उसे नये-नये वीतरागभाव प्रगट होते जाते हैं। अपूब तस्वके 
श्रवण और. स्वाध्याय करनेसे उसे पेला छगता है कि अद्ो, आज मेरा दिन सफर हुआ | 
छह प्रकारके अन्तरंग तपॉमें ध्यानके पश्चात्‌ दूसरा नंबर स्वाध्यायका कहा है। 


श्रावकको सब पक्षोंका विवेक होता है। स्वाध्याय आदिकी तरह देवपूजा आदि 
कार्योंमें भी चह भक्तिसे वतेता है। आवकको भगवान्‌ सवेक्षदेवके प्रति परम प्रीति हो... 
अहो, यद्द तो इष्ट ध्येय है! इस प्रकार जीवनमें वह भगवानको ही इच्छता है। चलत्ते- 
फिस्ते प्रत्येक प्रसंग्में उसे भगवान याद आते हैं। चद नदीके झरनेकी कछ-कल/आवाज 
खुनकर कहतर है कि हे प्रभो! आपने पृथ्वीका त्याग कर दीक्षा छी इससे अनाथ हुई 
यह पृथ्वी कलरव करती बिलाप करती है और उसके आँखुओंका यद्द अवाह् है। वह 
आकाशमें सू्ये-चन्द्रको देखकर कहता है कि प्रभो ! आपने शुक्ल-ध्यान द्वारा घातिया 
कर्मोंको जब भस्म किया तव उसके स्फुर््छिग आकाशमें उड़े, वे स्फुल्लिग ही ये सथे-चन्द्र 
रूपमें उड़ते दिखाई दे रहे हैं ।--ओर ध्यान-अग्निमें भस्म होकर उड़ते हुए कर्मके समूह 
चादूलोंके रूपसें अभी भी जह्ाँ-तहाँ घूम रहे हैं ।-ऐसी डपमाओं द्वारा श्रावक् भगवानके 
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शुक्ल-ध्यानकी याद्‌ करता है और स्वर्य भी उसकी भावना भाता है। ध्यानकी अग्नि, 

चैराग्यकी हवा उससे अग्नि प्रज्बलित होकर कमे भस्म हो गये, उसमें सथ-चन्द्ररूपी 
स्फु्िंग उड़े। ध्यानस्थ भगवानके वाल हवामें फर-फर उड़ते देसऋर कद्दता डे कि, ये 
बाल नहीं, ये तो भगवानके अन्तरसें ध्यान छाटा ज्ञो कम जल रहे हैं उनका घुआँ उड़ 
रहा है।--इस प्रकार सर्वेशदेवको पहचानकर उनकी भक्तिका रंग छगाया है) उसके साथ 
गुरुकी उपासना, शांख्रका स्वाध्याय आदि भी होता है। शास्त्र तो कहते हैँ कि अरे, 
कान दारा जिसने वीतरामी सिद्धान्तका श्रवण नहीं किया ओर मनमें उसका चितवन 
नहीं किया, उसे कान और मन मिलना न मिलनेके वरावर ही है। आत्माकी जिशासा 

करे तो कान और मन दोनों गुमाकर प्केन्द्रियमें चछा जायगा। कानकी सफढता 
इसमें है कि धमेका श्रवण करे, मनकी सफलता इसमें है कि आत्मिक सुणोंका खितवन 
करे, और घदकी सफलता इसमें है कि सत्पात्रके दानमें उसका उपयोग हो। भाई, अनेक 
प्रकारके पाप करके तूने घन इकट्ठा किया, तो अब परिणामोंको पलटकर उसका ऐसा 
डप्योग कर कि जिससे तेरे पाप चुलें और तुझे उतम पुण्य वेधे ।--इसका उपयोग तो 
घस्के वहुमानपुर्वक सत्पाजदाल करना ही है। 


लोगोको जीवनसे ओर पुत्रसे भी यह घन प्यारा होता है। परन्तु धर्मी-आवककी 
घनकी अपेक्षा घमम प्यारा हैे। इसलिये घमके लिये धन खर्चनेसें उसे उल्लास आता है। 
इसलिये भ्रावकके घरमें अनेक प्रकार दानके काय निरन्तर चला करते हैं। घम और 
दानरहित घरको तो स्मशानतुल्य गरिनकर कहते है कि ऐसे शहवासको तो गहरे पानीमें 
ज्ञाकर ' स्वा.. हा! कर देना। ज्ञो एकमात्र पाप-वन्धका ही कारण हो ऐसे ग्रहवासको त 
तिल्ंजलछि देना पानीसें इबो देना। भरे, वीतरागी सन्‍त इस दानका गेंजार शब्द करते 
हैं. उसे सुनकर वया भ्रव्य जीवोके हृद्यकमर न खिल उठे ? किसे उत्साह नहीं आजे? 
अमरके एंजार शब्दसे ओर चन्द्रमाके उदयसे कमलकी कली तो खिल डठती है, पत्थर 
नहीं खिलता है उसी प्रकार इस उपदेशरूपी मैँज़र शब्दको छुतकर धमकी रुचियाले 
जीवका छृदय तो खिल उठता है कि वाह ! देव-शुरु-घर्मकी सेचाका अचसखर आया 
सेरा धन्य भण्य कि सुझे देव-गुर्का काम मिला। इस प्रकार उछसित होता है। 
शख्खमें केहते हैं कि शक्ति-प्रमाण दान करना। सेरे पास एक रुपयेकी पूंजी हो तो उसमें- 
से एक पेंसा दान करना परन्तु दान अवश्य करना, लोभ घटानेका अभ्यास अवश्य 
करना । लाखो-करोड़ोकी पूँजी हो तभी दान दिया जा सके और ओछी एऐंजी हो उससें 
दान नहां दिया जा सके-ऐसा कोई नहों है। स्वंछे छोम घटानेकी वात है, इसमें कोई 
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पेंजीकी मात्रा देखना नहीं है। उत्तम श्रावक कमाहेका चौथा भाग धममें ख्च करे 
मध्यमपने छट्ठा भाग ख्चे करे ओर कमसे कम द्समांश खच करे-ऐसाः उपदेश है। 
चन्द्रकान्त-मणिकी सफलता कब ? कि चन्द्रमाके संयोगसे इसमें पानी झरने लगे तब; 
उसी प्रकार लक्ष्मीकी सफलता कव ? कि सत्पात्रके प्रति वह दानमें खचे हो तब। 
घर्मीको ऐसा साव होता ही है, परन्तु उदाहरणसे अन्य जीवोको समझते हैं । 


संसास्में लोसी जीव धनप्राप्तिके लिये कैसे-केसे पाप करते हैं। लक्ष्मी तो पुण्या- 
जुसार मिलती है परन्तु उसकी प्राप्तिके लिये वहुतले जीव झूठ-चोरी आदि अनेक प्रकार 
के पापभाव करते हैं। कदाचित्‌ कोई जीव ऐसे भाव न करे ओर प्रमाणिकतासे व्यापार 
करे तो भी लक्ष्मी प्राप्त करनेका भाव तो पाप ही है। यह वतलाकर यहाँ पेसा कहते हैं: 
कि भाई, जिस लक्ष्मीके लिये तूँ इतने इतने पाप करता है ओर ज्ञो लक्ष्मी पुआादिकी 
अपेक्षा भी तुझे अधिक प्यारी है, उस लक्ष्मीका उत्तम उपयोग यही है कि सतपात्रदान 
आदि धर्म कार्योंसे उसे खचे; सतपात्रदानसें खर्ची गई लए्सी असंख्यगुणी होकर फेगी। 
एक आदमी चार-पाँच हज़ार रुपयेके नये नोठ छाया और घर आकर ख््रीको दिये, डस 
खीने उन्हें चुलेके पास रख दिया और अन्य फामसे जरा दूर घढी गईं। उसका छोटा 
लड़का पीछे सिगड़ीके पास वेठा था; सर्दीके दिन थे, लड़केने नोटकी गड्डी डढाकर 
सिगड़ीमें डाऊ दी और अश्लवि भमष्क गई शोर वह तापने लगा इतनेमें माँ आह, लड़का 
कहले रूगा--माँ देख पैने सिगड़ी केसी कर दी! देखते ही माँ समझ गई कि अरे, 
इसने तो पाँच हजार रुपयॉँकी राख कर दी ! उसे ऐसा क्रोध चढ़ा कि उसने छड़केको 
इतना अधिक मारा कि लड़का मर गया. देखो, पुजकी अपेक्षा घन कितना प्यारा है! ! 


दूसरी पक घटना--एक ग्वालिन दूध बेचकर उसके तीन रुपये लेकर अपने गाँव 
जा रही थी, अकालके दिन थे, रास्तेमें छुटेरे मिले। बाईको डर छगा कि ये लोग भेरे 
रुपये छीन' लेंगे, इसलिये चह तीन रुपये--कल्दार पेटसें निगल गई। परन्तु लुटेरोंने बह 
देख लिया और बाईको मारकर उसके पेटमेंसे रुपये निकाल लिये। देखो, यह ऋरता ! 
उसे जीव दौड़कर नरकमें न जाये तो अन्य कहाँ जावे? ऐसे तीघ्र पापके परिणाम तो 
जिशाखुको नहीं होते। बहुतसे लोगोंको तो रूक्ष्मी कमानेकी घुनमें अच्छी तरह्द खानेका 
खमय भी नहीं मिलता, देश छोड़कर अनायकी तरह परदेशमें जाता है, जहाँ सगवामके 
दर्शन भी न मिलें, सत्संग भी न मिल्ले, अरे साई ! जिसके लिये तूने इतना किया उस 
लप्ष्मीका कुछ तो सदुपयोग कर। पचास-साठ वे संसारकी मजदूरी कर-करके मरने 
बैठा हो, मस्वे-्मस्ते अन्त घड़ीसें चच जाय और खट्ियामेंले उठे तो भी और वहीके 
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वही पापकायसें संल्य हो जाय, परन्तु ऐसा नहीं विचारता कि अरे, समस्त जिन्दगी 
धन कमानेमें गयाँ दी ओर मुफ्तमें पाप बाधा, फिर यह घन तो कोई साथ चटनेका 
नहीं है, इसलिये अपने हाथसे ही गग घटाकर इसका कोई सद॒ुपयोग करूँ; और जीवनमें 
आत्माका कुछ छह्वित हो एसा उद्यम करूँ। देव-गुरु-धर्मका उत्साह, सत्पात्रदान, तीर्थयात्रा 
आदिसें राग घटाकर लूक्ष्मीका उपयोग करेगा तो भी तुझे अन्तरंगमें ऐसा सनन्‍्तोप 
होगा कि आत्माके हितके लिये मेने कुछ किया है। अन्यथा मात्र पापमे ही जीवन 
विताया तो तेरी रूइमी भी निःफल जायेगी और मरण समय तू पछताबैगा कि भरे, 
जीवनमें अत्महितके लिये कुछ नहीं किया, ओर अशान्तरूपसे देह छोड़कर कोन जाने 
कहाँ जाकर पेंदा होगा? इसल्यि हे भाई! छठवेंसे सातवे गुणस्थानमें झल्ते मुनिराजने 
करुणा करके तेरे हितके लिये इस शआ्रववाघर्मका उपदेश दिया है। तेरे पास चाहे 
जितना धनका समूह हो,-परन्तु उसमेंसे तेरा कितना? तू दानमें खर्च करे उतना तेरा । 
राग घटाकर दानादि सतकायेमें खर्च हो उतना ही धन सफल है। वारम्वार सतपात्र- 
दानके प्रसंगसे, सुनिवरों--धर्मात्मानों आदिके प्रति चहुमान, विनय, भक्तिसे तुझे 'ध्मके 
संस्कार बने रहेंगे, और ये संस्कार परभवमें भी साथ चलेंगे ।--लक्ष्मी कोई परभवर्में 
साथ नहीं चलती। इसलिये कहते हैं कि संसारके कार्यामें ( विवाह, भोगोपभोग आदियमें ) 
तू छोम करता हो तो भले कर, परन्तु 'धर्मकार्योंमें तू छोम मत कर, चहाँ तो उत्साह- 
पूर्वक वतन करना। जो अपनेको धर्मी-आवक कहलचाता है परन्तु ध्म-प्रसगमें उत्साह 
तो आता नहीं, घर्मके लिये धन आदिका छोभ भी घटा नहीं सकता, तो आचायदेव 
कद्दते हैं कि चद्द वास्तव धर्मी नहीं परन्तु देभी है, धर्मीपनेका बद सिर्फ दूंभ करता 
है। घमंका जिसे वास्तवसें रंग लगा दो उसे तो धघमम-प्रसंगमे उत्साह आवबे ही; और 


घमके ् 
धमके निमित्तोंमें जितना घन खच हो उतना सफल है--पेसा समझकर दान आदिसें 
वद्द उत्साहसे घतता है। 


“ ईस मकार दानकी बात की, यही बात अब चिश्षेष प्रकारसे कहते हैं:। 


ई १०, 
बे है 
(क] ॥ ४) ४ 
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थे २ मे हिल प है 

। गृहस्थपना दानसे ही शोभता है | 

छ८ ८७०२ ॥॥५:८६५ टह 22% है :/७५:70:/७:: ८७.५7 कै 2७2४७, ३2:१७ पट चर ख्ल्द्श्री 
2052072%95+% पेश दल फ़ हक 
रु धर्मकी प्रभावना आदिके लिये दान करनेका प्रसंग जाये वहाँ ६ 
रे धर्मके प्रमी जीवका हृदय झनझनाता हुआ उदारतासे उछछ जाता है रे 


कि-अहो, ऐसे उत्तम कारयके लिये जितना धन खचे किया जावे उतना 
सफल है। जो धन अपने ह्ितके किये काम न आधे और बन्धनका ही 
रे कारण हो-वह धन क्लिस कामका १-ऐसे धनसे धनवानपना कौन कहे! 
6५ सचा धनवान तो वह है कि जो उदारतापूर्वक धर्मकार्योंमे अपनी लक्ष्मी 
पे खर्च करता है। 
&255%8<६95६/ 9६% है 4 ६9540 9केकिकारक 
आवकके हसेशाके जो छह कतेव्य हैं उनसेंसे दानका यह वर्णन चल रहा है-- 
दानेनव गरहस्थता ग्रुणवती लोकद्योश्रोतिका 
नेव स्यान्नन्ु तहिना घनवतो छोकद्नयध्वंसकृत। 


दुर्व्यपारशत्तेपु सत्सु ग्रहिणः पाप॑ यदुत्यथते 
तन्‍्नाशाय शशांकशुश्रयशसे दाने न चान्यस्परम ॥ १७॥ 
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घनवान सलुष्योंका शहस्थपना दान छार ही रामदायक है, तथा दान द्वारा ही 
इस लोक और परलोक दोनोंका उद्योत होता है; दानरहित ग्रहस्थपना तो दोनो लोकोंका 
ध्वेस करनेवाला है। ग्रहस्थको सेकड़ों प्रकारके डुब्यापारसे ज्ञो पाप होता है डसका नाश 
दान द्वारा ही होता है और दान छारा चन्द्र समान उज्ज्वल यश प्राप्त होता है। इस प्रकार 
पापका ताश और यशकी प्राप्तिके लिये ग्रहस्थकों सत्तपात्रदानके समान अन्य कुछ नहीं । 
इसलिये अपना हित चाहनेचाले गृहस्थोंको दान द्वारा गृहस्थपना सफर करना चाहिये 


देव-युरु-शासत्रकी तरफके उल्लासके द्वारा संसारकी ओरका उल्छास कम होता 
है तब वहाँ दानादिके शुभभाव आते हैं, इसलिये गृहस्थक्रो पाप घटाकर शुभभाव करना 


) 
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चहिये-पेसा उपदेश है। तू शुभभाव कर ऐसा उपदेश व्यचहारमें होता है; परमार्थसे तो 
रागका कठैत्व आत्माकें स्थमावमें नहीं है। रागके कणका भी कछेत्व माने अथवा उसे 
मोक्षमार्ग माने तो मिथ्यादृष्टि है ऐसा शुद्धधश्कि वर्णनमें आता है, ऐसी दृष्टिपूथेंक रागकी 
बहुत मंदता धर्मीको होती है। रागरहिते स्वभाव दष्रिमें ले ओर राग घंटे नहीं ऐसा कैसे 
बने ? यहाँ कहते हैं कि जिसे दानादि शुभभावका भी पता नहीं, मात्र पापभाषमें ही पड़ा 
है उसकी तो इस लोकमें भी शोभा नहीं ओर परलोकम भी उसे उत्तम गति नहीं मिलती। 
पापसे चचनेके लिये पाजरदान ही उत्तम मार्ग है। मुनिवरोंफो तो परिसग्रद् ही नहीं, उनको 
तो अशुभ परिणतति छूट गई है और चहुत आत्मरमणता चतेती है--उनकी तो क्‍या बात ! 
यहाँ तो ग्ृहस्थके लिये उपदेश है। जिसमें अनेक प्रकारके पापके पसंग है ऐसे ग्रहस्थपनेमें 
पापसे बचनेके लिये पुजा-दान-स्वाध्याय आदि कतेव्य हैं। तीघ्र छोभी प्रणीको सम्बोधन 
करके कार्तिकेयस्वासी तो कहते हें कि अरे जीव ! यह रूप्मी चँंचछ है, इसकी ममताए 
लू छोड़ | तू तीव छोमसे अन्यके लिये ( देव-भुरु-शाखत्रके शुभ कार्यमें) तो लरष््मी नहीं 
खच्ता, परन्तु देहके लिये तो खर्च |! इतनी तो ममता घटा ।--इस प्रकार भी लक्ष्मीकी 
ममता घटाना सीखेगा तो कभी शुभ कार्योमें भी लोभ घटानेका प्रसंग आवेगा। यहाँ तो 
धम्के निमित्तोंके प्रति उल्लासभावसे जो दानादि होता है. उसकी ही मुख्य वात है। जिसे 
घर्मका लक्ष नहीं और कुछ संद्‌ रागसे दानादि करे तो साधारण पुण्य चेँघता है, परन्तु 
यहाँ तो घमेके लक्ष्य सहितके पुण्यकी मुख्यता है, अर्थात्‌ अधिकारके प्रारस्भमें ही 
अरहन्तदेवफी पहचान फी है। शास्यर्में तो जिस समय जो प्रकरण चलता हो उस समय 
उसका ही विस्तारसे बणेन द्ोता है, ब्रह्मचयके समय त्रह्मययका चणेन होता है, और 


दानके समय दानका घर्णन होता है। मूलभूत सिद्धान्त रक्ष्यमें रखकर प्रत्येक कथनका 
भाव समझना चाहिये । 


लोगोमें तो जिसके पास अधिक घन हो उसे लोग घनवान कहते हैं; परल्तु 
शाख्रकार कहते हैं कि जो कछोभी हैं उसके पास चहे जितना घन पड़ा हो तो भी वह 
चनवान नहीं परन्तु रंके है, क्योकि ज्ञो घन उद्ारतापूचेक सतकायेमें खच फरनेके काम 
न आबे, अंपने द्वितके लिये काम न थातरे साज्ञ पापवन्धका ही कारण दो वह धन किस 
कामका ? ओर ऐसे धनसे घनवानपना कौन माते ? सच्च। चनवान तो चह है कि जो उदारता- 
पूर्वक अपनी लएमीको दानमें खर्चे करता हो। भले लक्ष्मी थोड़ी दो परन्तु जिसका हृदय 
उदार है वह धनवान है। और रूक्ष्मीका ढेर होते हुए भी जिसका हृदय ओछा ऐै-- 
कंजूस है वह दरिद्री है। एक कहावत है क्ि-- 


प्र 
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रण चढ़ा रंजपूत छुपे नहीं... 
दाता छुपे नहीं घर मॉगन आगे... 


जैसे थुद्धोमें तलवार चलानेका प्रसंग आजे घेहाँ रंजपूतकी शरंवीरतसी छिपी नहीं 
रहती, चद घरके कोनेमें सुपचाप नहीं बेठता, उसका शौय उछल जाता है, उसी प्रकार 
जहाँ दानका प्रसंग आता है वहाँ उदार हृदयके मनुष्यका हृदय छिपा नहीं रहता; धममके 
प्रसगें प्रभावना आदिके लिये दान करनेका प्रसंग आधे वहाँ धमके प्रेमी जीवका हृदय 
झनझनाहट करता डउदारतासे उछल जाता है; वह बचनेका बहाना नहीं ढूँढ़ता, अथवा 
उसे बार-बार कहना नहीं पड़ता परन्तु अपने उत्साहसे ही दान आदि करता है कि 
अहो, ऐसे उत्तम कार्यके लिये ज्ञितना दान करूँ उतना कम है। मेरी जो लक्ष्मी ऐसे 
कारयमें खचे हो वह सफल है। इस प्रकार श्रावक दान द्वारा अपने गृहस्थपनेको शोधभित 
करता है। शास्त्रकार अब इस वातका विशेष डपदेश देते हैं। 
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संसास्‍्में जब हजारों प्रकारकी प्रतिकूलतां एक साथ आ पड़े कहीं हि 
मांग न सझे, उस समय उपाय क्‍या? उपाय एक ही किर-चेये पूरक शि 
शानभावना भाना। हि 

ज्ञानभावना क्षणमात्रमें सब प्रकारकी उदासीको नष्ठ कर हितमार्ग 
सुझाती है, शान्ति देती है, कोई अलोकिक घेर्य और अलित्य शक्ति 
देती है । दि 


[0 


गृहस्थ श्रावकको भी “ शानभावना ” होती है। 
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पात्रदानमें उपयोग हो वही सच्चा धन है 


बट खल्रवखप्फ् ज्थ्च्ज्व्य्ध्ट्ज्य्षकि्य्ख््ध्र्च्च््छ अव्दःज्ल्ख्स्थ्य्ज्व्यम्ख्् भ्ययध् स्य््ट्ञटिड [[ 
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शिद्धक्त 


| देव-गुरु-धर्मके प्रसंगमें वारम्वार दान करनेसे धर्मका संस्कार 

पे ताजा रहा करता है और धर्मझी रुचिका बारम्बार घोलन होनेसे आगे 
बढ़नेका कारण होता है... जो जीव पापकायमें तो उत्साइसे धन खर्चे 

॥ करता है और धर्मकायोंमें कंजूसी करता है उसे धमंकझा सच्चा प्रेम 

है नहीं, धर्मके प्रेमणाला ग्ृहस्थ संसारकी अपेक्षा विशेष उत्साहसे धम्म- 

५ कार्योमें वर्तता है। 

जद 


ऑल का अत छा. 22 


शृहस्थका ज्ञो घन पाचदानसें खच हो यही सफल है-ऐसा कहकर दानकी 
प्रेरणा देते हैं-- 


पात्राणामुपयोणी यत्किल धन तत्धीमतां मन्यते 
येनानन्तगु्णं परत्र सुखद व्यावतते तत्युनः । 
यद्भोगाय गतं॑ पुनधेनयतः तस्नएमेत्र थुर्व॑ 
सर्वासामिति सम्पदां शृह्मतां दाने प्रधान फलम ॥ 


ज्ञो घन सत्पात्र-दानके उपयोगमें आता है उस धनको ही बुद्धिमान चास्तवमें 
धन समझते हैं, क्योंकि सत्पात्रमे ख्े किया हुआ घन परलोकमे अनस्तगुना हो करके 
सुख देदेगा। परन्तु ज्ञो चन भोगादि पापकायोंमें खचे होता है वह तो सहीरूपमें नप हो 
ज्ञाता ६। इस प्रकार पात्रदान भृहस्थकों समरुत सम्पदाका उत्तम फल है ऐसा समझना। 


देखो, पेसा समझे उसके पापपरिणाम कितने कम हो ज्ञाबे ! और पुण्यपरिणाम 
कितने बढ़ जाबे | ओर फिर भी घर्भ तो इनसे भी भिन्न तीखरी ही चस्ठु है। भाई, पाप 
आर पुण्यके बीचमें विवेक कर, कि संसारके भोगादिक्े लिये करझें बद्द तो पापवन्धका 
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कारण है; और घ्म-प्रसंगमें, धर्मात्माके बहुमान आदिके लिये ज्ञो करूँ वह पुण्यका कारण 
है, और उसके फलस्घरूप परलोकमें ऐसी सम्पदा मिलेगी । परच्तु धर्मात्मा तो इस सम्पदाको 
भी छोड़कर, सुनि होकर, रागरहित ऐसे केवलशानको साधकर मोक्ष प्राप्त करेगा। इस 
प्रकार तीनोंका विवेक करके धर्मी जीव जहाँ तक मुनिद्शा न हो सके वहाँ तक गृहस्थ 
अथघस्थामें पापसे बचकर दानादि शुभकारयाँसें प्रवतेता है। 


श्री पद्मननन्टीस्वामीने दानका विशेष रूपले अलग अधिकारमें वणन किया है। 
( उस पर भी अनेकवार प्रवचन हो गये हैं) भाई! स्त्री आदिके लिय्रे तू जो धन 
खर्च करता है वह तो व्यर्थ है, पुत्र-पुत्रीके लग्न आदिसें पागल होकर धन खर्च करता 
है वह तो व्यर्थ ही नहीं परन्तु उलटे पापका कारण है। उसके बदले है भाई |! जिन- 
मंद्रिके लिये, वीतरागी शास्षोके लिये तथा धर्मात्मा-आवक-साधर्मी भादि खुपात्रेके लिये 
जो तेरी लक्ष्मी ख हो वह घन्य है। लप्ष्मी तो एक जड़ है, परन्तु उसके दानका जो 
भाव है वह धन्य है ऐसा समझना, क्योंकि सतकायेमें जो लक्ष्मी खर्च हुई उलका फल 
अनन्तगुना आवेगा। इसकी दृष्टिमें घमेकी प्रभावनाका भाव है अर्थात्‌ आराधकमावसे 
पुण्यका रस अनन्तशना वह जाता है। तव प्रकारके देव कहे हैं-पंच परणेष्ठी, जिनमैद्रि, 
जिनबिस्थ, जिनवाणी और जिनधमे,--इन नव प्रकारके देवॉके प्रति धर्मीको भक्तिका डल्लास 
आता है। जो जीच पापकारयोंमें तो घन उत्साहसे खर्च करता है और घर्सकार्योमें कंजूसी 
करता है, तो उस जीवको धमका सच्चा प्रेम नहीं; घमेकी अपेक्षा संलारका थ्रेम उसे 
अधिक है। धर्मका पेमवाला गृहस्थ अपनी लक्ष्मी संसारकी अपेक्षा अधिक उत्साइसे 
घर्मकार्योमें खचे करता है। 


अरे, खैतस्यको साधनेके लिये जहाँ स्वेलेगपरित्यागी मुनि होनेकी भावना हो, वहाँ , 
छक्ष्मीका मोह न घंटे यह केसे बने ? लक्ष्मीमें, भोगोमें अथवा शरीरमें घर्मीको खुखवबुद्धि 
नहीं होती। आत्मीयखुख जिसने देखा है अर्थात्‌ विशेष खुखोकी कृष्णा जिसे नष्ट हो 
गई है |- जिसमें सुख नहीं उसकी भावना कौन करे? इस प्रकार धर्मात्माके परिणाम 
अत्यन्त कोमल होते हैं, तीथ पापभाव उसे नहीं होते। छोभमियोंके हेतु कौचेका उदाहरण 
शास्त्रकारने दिया है। जली हुई रसोईकी खुरचन मिले बहाँ कौचा काँव-काँव करता 
रहता है, वहाँ अलुंकारसे आचाये बताते हैं कि अरे यह कौवा भी काँव-काँच करता हुआ 
अन्य कोबोको इकट्ठा करके खाता है, ओर तू ! शाग छारा तेरे गुण जले तब पुण्य चैघा 
ओर उसके फल्में यद्द रूएमी मिली, इस तेरे गुणके जले हुए खुर्चनकों जो त्‌ अकेला- 
अकैला खाबे और खाघर्मी-प्रेम चगैरहमें उसका उपयोग न करे तो क्या कौचेसे भीतु 
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गया-वीता हो गगद्या ? क्षतः है भाई, पात्रदानकी महिमा ज्ञानकर तू तेरी लक्ष्मीका 
सटडुपयोग कर। 

प्रदुम्नकुमारने पूर्वेभवमें औषधिदान किया था; उससे कामदेव जैसा रूप तथा 
अनेक ऋद्धियाँ मि्ली थीं, लए्मणकी पटरानी विशल्यादेवीने पूर्वभवमें ण्क अजगरकों 
फरुणाभावसे अभयदान किया उससे ऐसी ऋचद्धि मिली थी कि उसके स्नानके पानीसे 
लक्ष्मण आदिकी मूर््छा उतर गई। वज्ञजंघ और श्रीमतीकी वात भी प्रसिद्ध है; वे 
आहारदानसे भोगभूमिमें उत्पन्न हुण और वहाँ मुनिराजके उपदेशसे उन्होंने सम्यग्द्शन 
पाया था, उनके आहरदानमें अज्॒मोदन करनेयाले चारों जीव ( सिंह, वन्द्र, नेवछा ओर 
सूचर ) भी भोगभूमिमें उनके साथ ही जन्मे और सम्यग्दशन प्राप्त कर सके । सम्यग्दशन 
हुआ इसलिये पृवके रागको परम्परा कारण भी कहनेमें आता है, ऐसी उपचारकी पद्धति 
है। देव-गुरु-घमके प्रसंगमें बारस्वार दान करनेसे तेरे धर्वकषे संस्कार ताजे रहा करेंगे, 
ओर धमकी रुचिका वारस्वार चिन्तन होनेसे तुझे आणे बढ़नेका कारण बनेगा। 


धममके प्रेम सहित दानादिका जो भाव हुआ बह पूर्थेमें अनन्तकालमें नहीं हुआ 
एसलिये अपूर्व है, और उसके फलमें जो शरीर आदि मिलेंगे वे भी अपूर्व हैं, क्योंकि 
आराघकमाय सद्दित पुण्य जिसमें निमित्त हो पेसा शरीर भी पहले अज्ञानद्शामें कभी 
नहीं मिला था। जीचके भावोमें अपूर्चता होनेपर संयोगोमें भी अपूर्वता हो गईं। सत- 
पाष्रदानके प्रसंगले अन्तरसें स्वयेकी घी प्रीति पुष्ठ होती है उसकी मुख्यता है, उसके 


साथका राग और पुण्य भी भिन्‍न प्रकारका दोता है।--इस प्रकार दानका उत्तम फल 
जानना । 
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् मर हर 4 हिल । 
५ पुण्यफलको छोड़कर धर्मीजीव मोक्षको साधता है 6 


॥ आज, २ प"७६ जि 258०७. ह५ 75 आया 425 प7%, 2235, 22% कराए  हहछ हख्छ २25, 


हक ->तीनए _दणाए आला क्री दल ५53. कक 3 हद] दादा । हाफ द्राएत के 
३ प्रभो | दिव्यध्वनि द्वारा आपने आत्माके अचिन्त्य निधानको ५ 


॥ स्पष्टरूपसे बंतछाया, तो अब इस जगतमें ऐसा कौन है मो इसके खातिर १ 
राजपाठके निधानकों तृणसम समझकर न छोड़े ?--और चेतन्यनिधानको 

न साधे ! अहा, चेतन्यके आनन्दनिधानकों जिसने देखा उसे रागके ५ 

मे 


है 


फलरूप बाह्य-वैभव तो तृणतुल्य छगवा है। 


आवटियी >++ 


जद का _पधाणओ पा । हा _ पहला पक बी आर - आर, आर 


पुत्र राज्यमशेषमथिषु धन दत्त्वाउ्मय॑प्राणिषु । 
प्राप्ता नित्यसुखास्पदं सुतपत्ता मोक्ष पुरा पा्थिवा: 
मोक्षस्यापि भवेत्ततः प्रथमतों दाने निधानं बुधेः 

शक्‍त्या देयमिद सदातिचपले द्वव्ये तथा जीविते ॥ १६॥ 


यह जीवन और घन दोनों अत्यंत क्षणलगुर हैं--ऐसा जानकर यह जीवन और घन दोनों अत्यंत क्षणसंशुर हैं-ऐसा जानकर चत॒र पुरुषोंको_ 
सदा शक्ति अजुसार दान करना चाहिये, क्‍योंकि मोक्षका प्रथम कारण दान है शक्ति अनुसार दान करना चाहिये, क्योंकि मोक्षका प्रथम कारण दान है। पूर्व 
अनेक राजाओंने याचक जर्नोको धन देकर, सब प्राणियोंको असय देकर और समस्त 
राज्य पुज्को देकर सम्यकृतप द्वारा नित्य खुखास्पद मोक्ष पाया। 
न मत आजा, 


देखिये, यहाँ ऐसा वतलाते हैं कि दानके फलमें घर्मी जीवको देखिये; यहा ऐसा बललाते हैं कि दालके फलमें धर्मी जीवको राज्य-सम्पदा वगैरह 
५०७० कानमममीरियययपंनन नम ५४० ७कनथ न “““ 7 _+-+४+७६६-.......-5++>...................5 


नल तीन न नन-न«+- ०-००. 


मिले उसमें बह खुख मानकर भूच्छित नहीं होता, परन्तु दानादि द्वारा मिले उसे चंद छू ग्यनकर भूच्छत नहीं होता, परन्तु दानादि द्वारा डखका त्याग _ 
“7-7७ ० परन्तु दानाद द्वारा उसका त्याग _ 


ज-+++++++- 
पा ्एए्एएएढ रू 


करके मुनि होकर मोक्षको साथने चला ज्ञाता है। 


जिस प्रकार चतुर किसान वीजकी रक्षा करके चाकीका अनाज भोगता है, और 
वीज वोता है उसके हजारोगुने दाने पकते हैं, उसीप्रकार धर्मीजीब पुण्यफलरूप लक्ष्मी 
वगैरह वेभवका उपभोग घमेकी रक्षापू्चक करता है, छोर दानादि सत्कायोंमें गाता 
है,जिससे उसका फछ बढ़ता जाता है ओर भविष्यमें तीथेकरदेवका समवसरण तथा 
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गणघरादि संत-घर्मात्माओऑंका योग घगैरह् धर्मके उत्तम निमित्त मिलते हैं, वहाँ आत्म- 

>च कप 
स्वरूपको साधकर, वाह्मपरिग्रह छोड़कर, मुनि होकर, केवचलनानरूप अनन्त आत्मवेंभवकों 
प्राप्त करता है। 


पुण्यके निषेधकी भूमिक्रामें (अर्थात्‌ वीतरागभावकों साधत्ते-साथते ) जानीको 
अनन्तगुना पुण्य वेंचता है। पुण्यकी रुचिवाले अज्ञाचीको जो पुण्य वेंधे उससे पुण्यका 
निपेध करनेवाले शानीकी भूमिकामें जो पुण्य वेघे वह अलोकिक होता दे --जिसले भूमिकामें जो पुण्य वेंधे वह अलोकिक होता है “जिससे 
दीथंकर-पढ मिले, चक्रवर्ती-पद्‌ मिले, बलदेब-पद्‌ मिले ऐसा पुण्य आराधक जीवको दी 


डोता है, रागकी रुचिवाले विराधकको ऐसा पुण्य नहीं वैंधता। ओर उस पुण्यका फल 
आये तव सी ज्ञानी उन संयोगोंकोी अभुव--क्षणभेगुर विजली ज़से चपल जानकर उनका त्याग 
५ तव सी छानों उन संयोग को जनुब--क्षणभंगुर विजली जले चपल जानकर उनका त्पग 


पक पाये जी पयय पता अनिल है, और ध्रुव ऐसे सुखधाम आत्माको साधने हेतु स्वेसंगत्यागी मुनि होता है ओर 
मोक्षको साधता है। पहलेसे ही दानकी भावना द्वारा राग घटाया था उससे आगे बढ़ते- 
चढ़ते सवेसंग छोड़कर मुनि होता है। परन्तु पहलेसे ही ग्रहस्थपनेमें दानादि द्वारा थोड़ा 
भी राग घटाते जिससे नहीं वनता, रागरहित स्वभाव क्‍या है? वह लक्ष्यमें भी नहीं लेता, 


वह से रागको छोड़कर सुनिषता कहाँसे छेगा ?--इस अपेक्षासे मोक्षका प्रथम कारण 
दान कहा गया है। 


घानी जानता है कि, एक तो लक्ष्मी इत्यादि वाह्मसंयोगमें मेरा सुख जरा भी 
नहीं, फिर संयोग क्षणसगुर है, और डसका आता-जाना तो पूर्वेके पुण्य-पापके आधीन 
है। पुण्य हो तो, दानमें खर्चे करनेसे लक्ष्मी समाप्त नहीं होती, और पुण्य समाप्त हो तो 
जज उपाय द्वारा भी वह नहीं रहती ।-ऐसा जानते जुछू वह महापुरुष घत वगैरह 
छोड़कर मुनि होता है; और सर्च परिश्रह छोड़कर मुनिपना न छेते चने तव तक डसका 
उपयोग दानाच्यें करता है। इस प्रकार त्याग अथवा दान-ये दो ही लक्ष्मीके उपयोगके 
जे भागे ह। >आनी तो परिभरहमें खुख माननेसे डसको ममता करके उसे खाथमें ही. तो परिय्रहें खुख माननेखे उसकी ममता करके उसे साथरमें ही 
पाक जगत हे एन चढ़े परिआद उतना चढ़े खुख "देसी अज्ानीकी भमणा है। 


घानी 8 न नम न हर रि 
कल है कि जितना परिश्रह छूटे उतना खुख है, मात्र वाह्मत्थागकी वात नहीं; 
अंद्रका मोह 2-5 छूटे लव परिआह छूठा कहनेमें लाता है तव परिग्रह कहनेसें आता है। 


2 च 
भहा आलनन्‍्दनिधान ह 
» चेतन्यका आनर जिसने देखा उसे रागके फलरूप वाह्य वैभव तो 


चणतुल्य दे 
द हक लगता है। ऋषभदेव भगवानकी स्तुतिसें पद्मनंदीस्णसी कहते हैं कि अहो 
नाथ ! दिव्यध्वनि द्वारा आपने आत्याके 


त्माके अचिन्त्य निधानको स्पष्ठरूपसे चताया, तो अब 
जगवमें 2... हो 52% 
इस जगतमें पेसा कौन है कि इस निधानके खातिर राजपाठके निधानको ठुणसमान 


आझावकचधम-प्रकाश ] [ ९१ 


समझकर न स्थागे "और चैतन्यनिधानकों न साथे ! देखो तो, बाहुबली जैसे वलछवान 
योद्धा राजसम्पदा छोड़कर. इस प्रकार चले गये कि पीछे फिरकर भी नहीं देखा कि राज्यका 


>जनर ४अ3++। 


प्राप्त कर लिया। शांतिनाथ, कुन्थुनाथ, अरहनाथ जैसे चक्रवर्ती-तीथकर बेंसे ही भरत- जैसे चक्रवर्ती-तीथंकर बसे ही भर॒त- 
चक्रवर्ती, पाण्डय थादि महापुरुष भी क्षणमाज््में राज्य-वेभव छोड़कर सुनि हुए; जीवनमें 


मिमी किक सकल आम ाााा ॥२ रु जा ७ राधा सभा “३४२४-४७ वााणनाथाका जा केस िक वजन तक अड 3.ड कट सफेद कक शक जी 2७ कर की 


अमल ये सका लात किया अशानीकी लो: 
राम दोनोंको छोड़कर सुनि हुए और उन्होने स्व॒रुपका साधन किया। अज्ञानीकों तो, 
साथारण परिश्रहदकी ममता छोड़नी भी कठिन पढ़ती है। चक्रवर्तीकी सम्पदाकी तो 
क्या वात परन्तु उन्होंने चेतन्यखुखके सामने उसे भी तुच्छ समझकर एक क्षणमें छोड़ 


फात्किय कति कहते हे कि- 
छ्यानने हजार नार छिनकमें दीनी छार, 
अरे मन! ता निहार, काहे तू डरत है? 
छहों खण्डकी विभूति छांड्त न बेर कीन्हों, 
चमू चतुरंगन सों नेह न परत है, 
नो निधान आदि जे चौदह रतन त्याग, 
देह सेती नेह तोड़ वन विचरत है, 
ऐसो विभो त्यागत विलूम्ब जिन कीन्हों नाहीं, 
तेरे कहो केती निधि? सोच क्‍यों करत है! 


अरे, लक्ष्मी और जीवन अत्यन्त ही अस्थिर है, उसका क्‍या भरोसा ? रूक्ष्मीका 
दूसरा नाम 'चपला” कहा है, क्योंकि वह इच्द्रधजुप जेसी चपल है--क्षणभंगुर है। 
लक्ष्मी कब चछी जावेगी ओर जीवन कव समाप्त हो जावेगा इसका कोई भरोसा नहीं, 
कलका करोड़पति अथवा राजा-महाराजा आज भिखारी वन जाता है, आज्ञका निरोगमी 
दूसरे क्षण मर जाता है, खुबह जिसका राज्यअभिषेक हुआ संध्या समय उसकी ही चिता 
देखनेमें आती है। भाई, ये तो सब अधुच हैं, इसलिये ध्रव चेतन्यस्वभावकों इष्टिमें लेकर 
इस लक्ष्मी आदिका मोह छोड़। घर्मी श्रावक अथवा जिज्ञासु ग्रृहस्थ अपनी बस्तुमेंसे 
शक्तिअनुसार यात्रकोको इच्छित दान देवें। दान योग्य चस्तुका होता है, अयोग्य बस्तुका 
दान नहीं होता। लौकिक कथाओंसे आता है कि किसी राजाने अपने झरीरका मांस 
काटकर दानमें दिया अथवा अम्ुक भक्तने अपने किसी एक पुत्रका मस्तक दालमें दिया, 


९० ] [ श्रावकर्थर्म-प्रकाश 


गणघरादि संत-घर्मात्माऑंका योग घगैरद् धर्मके उत्तम निमित्त मिलते है, वहाँ आत्म- 

सन 
स्वरूपको साधकर, वाह्यपरिश्रह छोड़कर, मुनि होकर, केवलशानरूप अनन्त आत्मनेभवको 
प्राप्त करता है। 


पुण्यके निषेघकी भूमिकामें (अर्थात्‌ बीतरागभावकों खाथते वा ना भूमिकामें ( अर्थात्‌ बीतरागभावको साधत्ते-साधते ) शानीको 
अनन्तगुना पुण्य चेंधता है। पृष्यकी रुचिवाले अजानीकों जो पुथय गिर है। पुण्यकी रुचिवाले अज्ञावीको जो पुण्य वेधे उससे पुण्यका 
निषेध करनेवाले शानीकी भूमिकामें जो पुण्य वेंबे चह वर्डोकिक टोन धाम वेंधे चह अलोकिक होता है,-जिखसे 
तीअकर पद मिले, चकवर्ती-पद मिले, वलदेव-पद मिले ऐसा पुष्य आयाधक जीचकों 
होता है, रागकी रुचिवाले विराधकको ऐसा पुण्य नहीं वेंथता । ओर उस पुण्यका फड 
आये तव भी ज्ञानी उन संयोगोंको अधुव--क्षणमंगुर विजली जैसे चपड नानक: सास विजली जैसे चपल ज्ञानकर उनका त्याग 
करता कै; कौर हुव चले खुषभण आगे साय देह पा पे 
मीक्षकी साथता है। पहलेसे ही दानकी सावना द्वारा राग घटाया था उससे आगे बढ़ते- 
बढ़ते स्वसंग छोड़कर मुनि होता है। परन्तु पहलेसे ही ग्रहस्थपनेमें दानादि हारा थोड़ा 
भी राग घटाते जिससे नहीं वनता, रागरहित स्वभाव कया है? वह लक्ष्यमें भी नहीं लेता, 


वह से रागको छोड़कर सुनिपना कहाँसे लेगा !-इस अपेक्षासे मोक्षका प्रथम कारण 
दान कहा गया है। 


जानी जानता है कि, एक ती लक्ष्मी इत्यादि वाह्मसंयोगमें मेरा खुख जरा भी 
नहीं; फिर संयोग क्षणसंगुर है, और डखका आजमा-जाना सो पूवेके पुण्य-पापके आधीन 
है। पुण्य हो तो, दानमें खर्च करनेसे लक्ष्मी समाप्त नहीं होती, और पुण्य समाप्त हो तो 
लाख उपाय द्वारा भी वह नहीं रहती +-ऐसा जानते छु॥ वह महापुरुष धन बगेरह 
छोड़कर मुनि होता है, और सर्वे परिग्रह छोड़कर मुनिपना न लेते वने तब तक उसका 
उपयोग दानादियें करता है। इस प्रकार त्याग अथवा दान-ये दो ही लक्ष्मीके उपयोगके 
उत्तम भागे है। अक्षावी तो परिभदमे खुल माननेसे उसकी ममता करके उसे खायें हे - 
>> जला चाहता है। “ जितना बढ़े परिश्रह उतना बढ़े खुख ”-पेली अज्ञानीकी अमणा है! 


आज मम कट ज्ञानता है कि जितना परिभ्रद्द छूटे उतना खुख है, मात्र वाह्मत्यागंकी वात नहीं, 
अद्रका मोह छूढे तब परिग्रह्ठ छूटा कहनेमें आता है मोह छूढे तब परिश्रह छठा कहनेमे आता है। 

अद्दा पु 

» चेतन्यका आनन्दनिधान जिसने देखा उसे रागके फलरूप वाह्य वेभव तो 


के लगता है। ऋषभदेव भगवानकी स्तुतिमें पद्मनंदीस्वामी कहते हैं. कि अहो 
ही हक छारा आपने आत्माके अचिन्त्य निधानको स्पष्टरूपसे चताया, तो अब 
डर तमें ऐसा कोन है कि इस निधानके खातिर राजपाट्के निधानको ठुणसमान 


अ्रोविकघमे-प्रकाश ] [९१ 


समझकर न त्यागे 7-और चेतनन्‍्यनिधानकों न साथे ! देखो तो, बाहुबली जैसे बलवान 
योद्धा राजसम्पदा छोड़कर इस प्रकार चले गये कि पीछे फिरकर भी नहीं देखा कि राज्यका 
क्या हाल है। चेतस्यकी साधनामें अडिगरूपले ऐसे लीन हुए कि खड़े-खड़े ही केवलक्ान क्या हाल है! चैतन्यकी साधनामें अडिगरूपले ऐसे लीन हुए कि खड़े-खड़े ही केवलकशान 
आाप्त कर लिया। शांतिनाथ, कुन्थुनाथ, अरहनाथ जेसे चक्रवर्ती-तीथेंकर चेसे ही भरत- 
चक्रवर्ती, पाण्डव आदि महापुरुष भी क्षणमात्र्में राज्य-वेभव छोड़कर मुनि हुए, जीवनमें 
प्रतसम्भसे ही सिसनताकी भावनाका घोलन था। वे राग और राजसे पहले ही से अछिप्त 
थे इसलिये क्षणभरमें ही जिस प्रकार सप॑ कॉँचली उतारता है उसी प्रकार बे राज्य और 
सं दोनोंको छोड़कर मुनि हुए और उन्होंने स्वरूपका साधन किया। अज्ञावीको तो, ओर उन्होने स्वरूपका साधन किया। अज्ञानीको तो 
साधारण परिश्रहकी समता छोड़नी भी कठिन पड़ती है। चक्रवर्तीकी सम्पदाकी तो. 
क्या वात! परन्तु उन्होंने चेतन्यछुखके सामने उसे भी तुच्छ समझकर एक क्षणमें छोड़ 
काइसलियेकवि कहते है कि... 

छयानने हजार नार छिनकरमें दीनी छार, 

अरे मन! ता निहार, काहे तू ढरत है? 

छहों खण्डकी विभूति छांड्त न बेर कीन्हीं, 

चमू चतुरंगन सो नेह न घरत है, 

नो निधान आदि जे चौदह रतन त्याग, 

देह सेती नेह तोड़ वन विचरत है, 

ऐसो विभो त्यागत विरछूम्ब जिन कीन्हों नाहीं, 

तेरे कहो केती निधि? सोच क्‍यों करत है! 


अरे, रक्ष्मी और जीवन अत्यन्त ही अस्थिर है, डसका क्‍या भरोसा ? लक्ष्मीका 

दूसरा ताम 'चपला! कहा है, क्‍योंकि वह इन्द्रधलुष जेंसी चपल है-क्षणभंगुर है। 
लक्ष्मी कब चली जाबेगी और जीवन कव समाप्त हो जावेगा इसका कोई भरोसा नहीं, 
कलका करोड़पति अथवा राजा-महाराजा आज भिखारी वन जाता है, आजका निरोगी 
दूसरे क्षण मर जाता है, ख़ुबह जिसका राज्यअभिषेक हुआ संध्या समय डसकी ही चिता 
देखनेमें आती डै। भाई, ये तो सब अधुव हैं, इसलिये भ्रव चैतन्यस्वभावको दृष्टिमें लेकर 
से लक्ष्मी आदिका मोह छोड़। धर्मी आरावक अथवा जिशासु शहस्थ अपनी वस्तुमेंसे 

शक्तिअल्ुसार याचकोंको इच्छित दान देखें। दान योग्य बस्तुका होता है, अयोग्य बस्ठुका 
दान नहीं होता। छोकिक कथाओंसे आता है कि किसी राज़ाने अपने झरीरका मांस 
काटकर दानमे दिया अथवा अस्ुुक भक्तने अपने किसी एक पुत्र॒का मस्तक दानमें दिया, 





है ! «६९ 
९२ ] | आवकधमे-प्रकाश 


-परन्तु यह चस्तु घर्मते विरुद्ध है, यह दान नहीं कहलाता, यह तो कुदान ह। दान 
देनेवालोंको भी योग्य-अयोग्य्का विवेक होना चाहिये। आदरणीय घर्मात्मा आदिको 
आदरपूर्वक दान देवे, और अस्य दीन डुःखी जीवोको करुणावुद्धिसे दान देवे। धर्मीको 
पेसी भावना होती है कि मेरे भिमित्तले जगतसें किसी प्राणीको दुःख न हो। सब 
प्राणियोंके प्रति अहिसामाथरूप अभयदान है। और शाख्दान आददिका वणुणन भी पूवरमें 
हो गया है ।-पऐसे दानको मोक्षका प्रथम कारण कहा गया है। 


प्रश्न:--सोक्षका सूल तो सम्यग्दशन है, तो यहाँ दानको मोशक्षका प्रथम कारण 
केसे कहा 

उत्तरः-पहले पारस्भमें स्ेज्की पहचानकी वात की थी, उस सहितकी यह 
यात है। उसी प्रकार भ्रावकको प्रथम भूमिकामें घमका उल्छास और दानका भाव अवश्य 
होता है उसे वतानेके लिये व्यवहारसे उसे मोक्षका प्रथम कारण कहा है। इतना राम 
घटाना भी जिसे नहीं रुचे वह मोक्षमागसे केसे आवेगा? चीतरागदृश्टिपूचिक जितना राग 
घटा उतना मोक्षमार्ग है। पहले दानादिसें राग घटाना सीखेगा तो आगे बढ़कर मुनिपता 


लेगा ओर मोक्षमागको साधेगा। इस अपेक्षासे दानको मोक्षका प्रथम कारण कहा है 
+-ऐसा समझना । 





आवकरघर्त-प्रकादा ] [ ९ई 


श्र खड़ा यह कफ फ्फ्रद्ा [ हे 9 ] %िऋ प्रछाक् प 6 पड्ू 9222 करत ह 
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जैनधर्मका चरणातुयोग भी अछोक्षिक है। द्वव्यानुयोगके अध्यात्मका है 
हे और चरणान्लुगोगके परिणामका मेल होता है। दृष्टि सुधरे ओर परिणाम हर 
8ह चाहे जैसे हुआ करें ऐसा नहीं बनता। अध्यात्मकी दृष्टि हो वहाँ देवः 
३ सुरुकी भक्ति, दान, साधर्मीके प्रति वात्सस्य जादि आव सहज आते ही ६ 
हर हैं। आवकके अन्तरमें मुनिदशाकी प्रीति है अर्थात्‌ हमेशा त्यागक्ली ओर 
6 कक्ष रहा झरता है, और झुनिराजकों देखते ही भक्तिसे उसके रोम-रोम ६९ 
हे उल्लसित हो जाते हैं। भाई ! ऐसा मलुष्य-अब॒तार मिला है तो मोक्ष 
(0 मांगे साधकर इसे सफछ कर। १ 
है 20006 086 श्र ७66 #%&%0&&%(] 


हि श्रावक्चर्मका वणन सर्वेक्षकी पहचानसे शुरू किया था, उससें यह दानका प्रकरण 
चल रहा है। उसमें कहते हैं कि ऐसा ढुलूभ मनुष्यपना प्राप्त करके जो मोक्षका उद्यम 
नहीं करता अर्थात्‌ मुनिपना भी नहीं लेता ओर दानादि आ्रावक्थमेका भी पालन नहीं 
करता, वह तो मोहबंघनसें दंधा हुआ है-- 


ये गोक्षंप्रति नोधता। सुद्ृभवे रूब्घेषि दुर्बुद्धयः 

ते तिष्ठति शृहे न दानमिह् चेत्‌ तन्मोहपाशो दृढ़: 

मत्वेद॑ ग्ृहिणा यथथाद्धि विविध दाने सदा दीयतां 

तत्संसारसरित्पति ग्रतरणे पोतायत्ते निश्चित ॥ १७॥ 

ऐसा उत्तम मलुष्यभव प्राप्त करके भी जो कुबुद्धि जीच मोक्षका उद्यम नहीं करता 

ओर ग्हस्थपनेमें रहकर दाम भ्री नहीं देता उसझा ग्ृहस्थपना तो दृढ़ मोहपाशके समाम 
है।- ऐसा समझकर ग्रहस्थके लिये अपनी शक्ति अनुसार विविध प्रकार दान देना सदा 
कतेब्य हे क्योकि शहस्थकों तो दान संसारसमुद्ठसे तिरनेके लिये निश्चित्‌ जहाजके 
समान है। 


व 
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प्रथम तो ऐसे मनुप्यपनेको पाकर मुनि होकर मोक्षका साक्षात्‌ उच्चम करना 
चाहिये। उतनी शक्ति न हो तो ग्रहस्थपनेमें रहकर ढाल तो जरूर करना चाहिये। 
इनना भी जो नहीं करते और संसारके मात्र पापसें ही लगे रहते हे वे तो तीत्र मोहके 
कारण संसारकी उुर्गतिमें कए उठाते हैं।--इसले वचनेके लिये दान उत्तम जहाजके समान 
€। दानमें ठेव-गुरु-शाखके प्रसंगकी मुख्यता है, जिससे उसमें धमका संस्कार चना रहे 
और राम घटाता जाबे। तथा आगे जाकर मुनिपना होकर बह मोक्षसागंकों साथ सके। 
आचकके अन्तःकरणमें सुनिद्शाकी ज्ीति है इसलिये हमेशा त्यागकी ओर छक्ष रहा करता 
€, मुनिराजक्रों देखते ही भक्तिसे डसके रोम-रोसम पुलकित हो जाते हैं। सुनिपनेकी 
भावनाकी बाते करे और अभी राग थोड़ा भी घटानेका ठिकाता न हो, लोभादि असीम 
हो-ण्से जीवको धर्मका सच्चा प्रेम नहीं। धर्मी जीव मुनि अथवा अर्जिका न हो सके तो 
भले ही गृहवासमें रहता हो, परन्तु शृहवासमें रहते हुए भी उसकी आत्मामें कितनी 
डउद्ामीनता है ! 

मरे, यह मलुप्य लचतार मिलता है, जैनधयेका और सत्संगका ऐसा उत्तम 
योग मिला है तो आत्माको साधकर मोक्षमाग छारा उसको सफल कर। जो संसारके 
मोरमें जीचन बिताता है उसके वदले आतन्तरिक प्रयत्न द्वारा आत्मामेंसे माल चाहर निकाल, 
आत्माफा वेभव प्रगट कर ' चेतन्यनिधानके सामने जगतके अन्य सभी निधान तुच्छ हैं। 
अहा संतोने इस चेतन्यनिधानको स्पण्ट स्पसे दिखा दिया: डसे ज्ञानकर परिग्रह छोड़कर 
इस अलन्‍्य-गजानेको न लेवे एसा मूर्ख कोन है? चैतन्यनिधानको देखनेके पश्चात्‌ वाहरके 
मोहमे लगा रहे एसा मूर्ख कौन है? करोड़ों रुपया देने पर भी जिस आयुष्यका एक 
समय भी बढ़ नहीं सकता पेसे इस किमती मनुष्य जीवनको जो व्यय गमाते है और 
जन्‍्म-मरणऊे थंत्तजा उपाय नहीं करते वे दुवुद्धि हैं। भाई ' यह जात्माको साधनेका 
है: % 0०६8 हट . नेर गानेमेंसे जितना वेभव निकाले उतना निकले ऐसी वात है। अरे, इस 
अबसरको पान खोब्े ? आनन्दक्ता भेडार खुले तो आनन्दको कौन न लेबे, बड़े-बड़े चक्र- 
धर्तियोने भोग अल्पायु राजकुमारोंने इस चेतन्य-खज़ानेको छेने हेतु वाहरके खजानेको 
जाल छोर घनम समन फिया आभार अंतरमें ध्यान करके सर्ंनपदके आच्तच्त्य खजन्नाने को 
गोला; “गैर उस्ानि जीवन सफल किया। 


इस पक घमस्मा त्ता बात्माका आनन्द-खज्ञाना केंस बढ़े उसीसे उद्यमी है। 


 दु्दादि जाय सस्ग उद्यम नर्ग करना. क्ाणाकी तीवताले परिच्रह ही दकड्ा किया करता 
री सका पायन व्यव 


। दानके बिना ग्ृहस्थ तो मोहकी ज्ञाल्मे फंसे हण्फे लमान 
| खिल प्रशार रखना इन्ट्ियक्री नीम छोलपी मसच्छा ज्ञालमें फेस जाती ह॑ ओर दु-खी 


(० 8 । हे 
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होती है, उसीप्रकार तीच्र लोलुपी शृहस्थ मिथ्यात्व-मोहके जालूमें फँला रहता है ओर 
संसार भ्रमणमें दुःखी होता है। ऐसे संसारसे बचने हेतु दान नोका समान है। अतः 
गृहस्थोंको अपनी ऋषिके घरमाणसें दान करना चाहिये। 


४ ऋदछिके प्रम्ताणमें "का अर्थ क्या ? छाखाँ-करोड़ोकी सम्पत्तिसेंसे पॉच-द्स रुपया 
खर्च--वह कोई ऋद्धिके प्रमाणमें नहीं कहा जा सकता। अथवा अन्य कोई करोड़पतिने 
पाँच हजार ख्च किये और में तो उससे कम सम्पत्ति वाला हँ--भतः मुझे तो उससे कम 
खर्च करना चाहिये,-णऐसी तुरूना न करे। मुझे तो मेरे राग घटाने हेतु करना है ना? 
उसमें दूसरेका क्या काम है? 


प्रश्न--हमारे पास ओछी सम्पत्ति होबे तो दान कहाँसे करें? 


उत्तरः--भाई, विशेष सम्पत्ति होवे तो ही दान होवे ऐसी कोई वात नहीं। ओर 
तू तेरे संसारकार्योंसें तो खच करता है कि नहीं ? तो घमेकायमें भी उल्लासपूथेक ओछी 
सम्पत्तिमेंसे तेरी शक्तिप्रमाण ख्े कर। दानके विना ग्रहस्थपना निष्फल है। अरे, मोक्षका 
उद्यम करनेका यह अवसर है। उससें सभी राग न छूटे तो थोड़ा राग तो घटा ! मोक्ष 
हेतु तो सभी राग छोड़ने पर मुक्ति है; दानादि द्वारा थोड़ा राग भी घटाते तुझसे जो 
नहीं वनता तो मोक्षका उद्यम तू किस प्रकार करेगा? अहा, इस मनुष्यपनेमें जात्मामें 
रागरहित भानदशा ध्रगट फरनेका प्रयत्न ज्ञो नहीं करता ओर प्रमादसे विषय-कषायोंमें 
ही जीवन विताता है घह तो मूढ़चुछि मलुष्यपना खो देता है।-बादसें उसे परचाताप 
होता दै कि अरे रे! मलुष्यपनेमें हमने कुछ नहीं किया ! जिसे धममका प्रेम नहीं, ज्ञिस 
घरमें धर्मात्माे प्रति सक्तिके उल्लाससे तन-मन-धन नहीं छूगाया ज्ञाता वह वास्तवमें 
घर ही नहीं है परन्तु मोहका पिजरा है, संसारका जेलखाना है। धमकी प्रभावना और 
दान द्वारा ही शृहस्थपनेकी सफलता है। मुनिपनेमें स्थित तीर्थकरको अथवा अन्य 
महामुनियोंको आहारदान देने पर रत्नव॒ष्टि होती है--ऐसी पात्रदानकी महिमा है। एकबार 
आहारदानके प्रसंगमें एक धर्मात्माके यहाँ रत्नच्ुष्टि हुईं, उसे देखकर किसीको ऐसा हुआ 
कि में भी दाने देऊे जिससे भेरे यहां भी रत्न बरसें।--ऐसी भावनासहित आहारदान 
दिया, आहार देता जावे ओर आकाशकी ओर देखता जाचे कि अब मेरे आँगनमसें रत्न 
वरसेंगे; परन्तु कुछ नहीं बरसा ।--देखिये इसे दान नहीं कद्दते, इसमें सूढ़ जीवके कोभका 
पोषण है। धर्मी जीव दान देवे उसमें तो उसे शुणोंके प्रति प्रमोद है और राग घटानेकी 
भावना है। पहले मूखेताबश कुदेव-कुशुरू पर जितना प्रेम था उसकी अपेक्षा अधिक 
प्रेम यदि सच्चे देव-गुरुके प्रति न आबे तो उसने सच्चे देव-गुरुको वास्तबरमें पहचाना 
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ही नहीं, माना ही नहीं, वह देव-गुरुका भक्त नहीं; उसे तो सत्तास्वरुपमें कुलटा-ख्री 
समान कहा है । 
देखिये, इस जैनधरमका चरणासुयोग भी कितना अछोबिक है! जैन आवकके 
आचरण किस प्रकार होवे उसकी यद्द बात है। रायको सन्दताके आचरण दिना जैन, 
ध्रावकपना नहीं वनता। एक रागके अशका कदेत्व भी जिसकी दष्टिमें रहा नहीं ऐसे 
आचर्णमें भी राग कितना मंद पढ़ ज्ञाना है! पहले जैसे ही राग-ह्वेप किया करे तो 
समझना कि इसको दृष्टिम कोई अपूर्ता नहीं आई, इसकी रुचिसें कोई परिवर्तन नहीं 
हुआ। रुचि ओर दृष्टि बदलते ही सारी परिणतिसे अपूर्चता आ जाती है, परिणामकी 
उथलपुथल हो जाती है। इसप्रकार दब्याजयोगके अध्य्यत्मका और चरणालुयोगके परिणाम 
'का गेल होता है। दृष्टि खुधरे ओर परिणाम चाहे जैसे हुआ करें ऐसा नहीं वनता। 
टेब-गुरुके प्रति भक्ति, दान घर्गेरह परिणामकी मन्दताका जिसका ठिकाना नहीं है उसे 
तो दृष्टि खुधरनेका प्रसंग नहीं। जिशारुकी भूमिकामें भी संसारकी तरफके परिणामोंकी 
अत्यंत ही मन्‍्ठता हो ज्ञाती है जोर धमका उत्साह चढ़ जाता है। 
दानादिके शुश्रपरिणाम मोक्षके कारण हैं--ऐसा चरणानुयोगमें उपचारसे कहा 
ज्ञाता है परन्तु उसमे स्वसन्मुखता द्वारा जितने अंश रागका अभाव होता है उतने 
अंश मोक्षका कारण ज्ञानकर दानको उप्चारसे मोक्षका कारण कहा, इसप्रकार परम्परासे 
बह मोशक्षका कारण होगा, परन्तु किसे ? जो शुभशगसे घमे मानकर नहीं अटके डसे 
परन्तु शुभरागको ही ज्ञो खरेखर मोक्ष कारण मानकर अठक जावेगा उसके लिये तो बह 
उपचारसे भी सोक्षमाग चहीं। बीसराणी शास्तरोका कोई भी उपदेश राग घटाने देतु ही 
होता ऐ, रागके पोषण हेतु नहीं होता। 
अहो, जिसे अयनी आत्माका सेलारसे उद्धार करना है उसे संसारसे उद्धार 
फरनेफा गागे बतानेबाले देव-मुरूचमेके प्रति परम डउल्छास आता है।। जो भवसे पर 
शो गये उनके भति उल्छाससे राग घटाकर स्ड्॒य भरी भण्से पार होनेके मासमें आगे 
बढ़ना €। जा जीय ससारखसे पार शोमेदा इच्छुक होवे उसे कुदेच, कुगुरु, कुशाखके प्रति 
पर जाता ही नहीं, क्योंकि उसके परठि प्रेम तो खसेलारका ही कारण है। 
धब्ज मच्च देव गुस्फे प्रति फ्रेम करना भी तो राग ही है ना? 
उत्तर ऋथत सन्‍यप है, परन्तु लच्चे देव-गुम्क्री पहेचान सहित उनके तरफका 


भर 


गंगा सवेरंयों शालिमा जसा है, टसके बाद थोडे समयसें ही वीनरागतासे जअगमगाता 
हुआ सूप उदय शागा। भार चंदेय आडिका राग ता सम्ध्याकी स्यालमा जेसा है, उसके 
पल्यात्‌ लन्‍्धकार दे ब्चांत्‌ सेसारश्रमण दे। 


आवकचसे-प्रकाश | [ ९७ 


जहाँ धर्मके प्रसंगमें आपत्ति पड़े वहाँ तन-मन-धघन अपैण करनेसें धर्मी चूकता 
नहीं; उसे कहता नहीं पड़ता कि भाई ! तुम ऐसा करो ना! परन्तु संघ पर, घमे पर 
अथवा साधर्मी पर जहाँ आपत्ति प्रसेग आधे और आवचर्यकता पड़े वहाँ धर्मात्मा अपनी 
लायी शक्तिके साथ तैयार ही रहता है। जिस प्रकार रण-संग्नाममें राजपुतका शोय छिपता 
नहीं उसी प्रकार धर्म-प्रसंगमें धर्मात्माका उत्साह छिपा नहीं रहतता। धर्मात्माका धममेग्रेम 
देसा है कि धर्मप्रसगें उसका उत्साह छिपा नहीं रह सकता; धमकी रक्षः खातिर अथवा 
प्रभावना खातिर सबस्व स्वाहा करनेका प्रसंग आजे तो भी पीछे सुड़कर नहीं देखे। 
केसे घमोत्साहपूवेंक दानादिका भाव शआ्रावकको भव-समुद्रसे पार होने हेतु जहाज समान 
छ। अतः गरहस्थोंको प्रतिदिन दान देवा चारहिये। 

--इस प्रक्तार दानका उपदेश दिया गया; अब जिनेन्द्रभगवानके दशनका विशेष 
उपदेश दरिया जाता है। 


फई 
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( आत्माका जीवन चेतन्यसे है, शरीरसे नहीं 0 
है, भगवान आत्मा अतीन्द्रिय महान पदार्थ है, वह चैतन्यप्राणसे आश्वत पे 
६» जीवित रहनेवाला है जिसने अपना ऐसा अस्तित्व स्वीकार किया है उसे जड़ 6 
दे इन्द्रिय आदि प्राणोंके साथ एकताबुद्धि नहीं रहती, क्‍योंकि थे जड़ प्राण कहीं *। 





हम आदि धोणओ लाथ साताआत नह हिली। कयाकि में बढ भोाण कहा 
आत्माके जीवनका कारण नहीं हैं। शरीरादि जड़ भ्राण तो आत्मासे भिन्‍न हैं 


ओर पृथक हो जाते हैं। यदि आत्मा उनसे जीवित रहता हो तो आत्मासे थे 
पिन्न क्यों रहें? उनके अस्तित्वले कहीं आत्माका उनके अस्तित्वसे कहीं आत्माका अस्तित्व नहीं, आत्माका 
अस्तित्व अपने चैतन्य भावप्राणसे ही है; ऐसे चेतन्‍्यजीवको जिसने देखा उस 
सम्यम्दप्ठिकों मरणका भय क्‍यों हो? मरण ही सैरा नहीं फिर मरणका भय 
कैसे ! इंस प्रकार घर्मी जीव मरणके भयसे रद्दित निःशंक तथा निर्भय परिणमन जीव मरणके भयसे रद्दित निःशेक तथा निर्भेय परिणमन 


५ 
ई 
हे 

त निःशंक तथा निर्भय परिणमन 

करता है। ज्णत मरणसे भयभीत हे-“परन्त ज्ञानीको तो आनन्दकी छदर है, 
8 

६६ 

6 








क्योंकि प्रथमसे ही अपनेको शरीरसे भिन्न ही अनुभव करता है। 
५६486 5७६8 ८ है... #6465%566क%60_क ८६ 
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॥ ्ः 

/ जिनेन्द्र-दर्शनका भावपूर्ण उपदेश ॥3 

मा  लनिज जी कु मल जि क" * 
चै आशा आता अत हा श्र टला आध्ता धता आज 
| : भगवानक्की प्रतिमा देखते ही “ अहो, एसे भगवान |” इस प्रकार 


एक बार भी जो सर्वज्ञदेवके यथार्थ स्वरूपको छक्ष गत कर छे तो कहते 
है कि मबसे तेरा वेड़ा पार है। प्रातःक्ाल मगवानके दश्शन द्वारा अपने 
इप्ठ-ध्येयको स्मरण करके बादमें ही श्रावक्त दूसरी प्रन्नत्ि करे। इसी 
प्रकार स्वयं भोजन करनेके पूर्व मुनिवरोंको याद करे कि अहा, कोई 
सन्त-प्ुनिराज अथवा पर्मात्मा मेरे आँगनमें पधारें ओर भक्तिपूर्वक 
उन्हें भोजन करा करके पीछे में मोमन करूँ। देव-गुरुकी भक्तिका ऐसा ,' 
प्रवाह श्रावकके हृदयमें वहना चाहिये। भाई ! प्रातःकाल उठते ही तुझे ' 
बीतरग भगवानक्की याद नहीं आती, धर्मात्मा सन्त-म्लुनि याद नहीं ५ 
आते ओर संसारके अखबार, व्यापार-धन्धा अथवा स्वी आदिकी याद 

आती है, तो तू ही विचारकर कि तेरी परिणति किस ओर जा रही है? ५ 


८ मी ० 


277" ..४627 


जा ८: 


श् जकाए.. अत आधा आधा हं 

भगवान सर्वेज्देवकी श्रद्धापुबषक धर्मी श्रावकको प्रतिदिन जिनेन्द्रदेवके दरशन, 
स्वाध्याय, दान आदि काय होते है उसका वर्णन चल रह्य है, उसमें सातवीं गाथासे 
पारस्म करके सन्नहववीं गाथा तक अनेक प्रकारसे दानका उपदेश किया। जो जीव जिनेन्द्र 


पक लोजके समान भवलसुदमे इबोनेवाला है-फेला अब कहते कैसण “के समान भव-समुद्में इबोनेचाला है-ऐसा अब कहते दें:- 
यनित्य॑ न विछोक्यते जिनपतिः न स्मयते नाच्यते 
ने सतत न दीयते मुनिजने दान ज भक्त्या परम्‌। 
सामर्थ्थ सति यद्गहाश्रमपद॑ पाषाणवावा सम 
तेत्स्था अभवसामरेतिविपमे मज्जन्ति नइयन्ति च॥१८॥ 


सामः 

ये दंत दुए भी जो गहस्थ हमेशा परम भसक्तिसे ज्षिननाथक्ते दर्शन नहीं 
फरना, अचन नहीं ऋूरत 
फ्प्ता, अचन नहीं ऊुरएता जोर स्तवन नहीं करता, तथा परम भक्तिसे मुनिराजोको दान 


श्ावकच्से-प्रकाश । [ ९६ 


नहीं देता; उसका गृहस्थाशअ्रसपद्‌ पत्थर्की नावके समान है; पत्थरकी नोकाके समान 
गहस्थपदमें स्थित हुआ वह जीव अत्यन्त भयंकर भवसागरसें हबता है और नए्ट होता है। 


जिनेन्ट्देव--स्ेज् परमातमाका दर का दशान-पूजन है।। माताकाल परसात्माका दर्शन, पूजन वह अआवकके हमेशाका कतेव्य है! 
अति वह को जी पे पहल न लक गा मी थ प्ातःकाल 
पे खत शान सिल अ परम का नम मी कत 
प्रदृत्ति करे ( इसीप्रकार स्वये भोजनके पूचे मुनिवरोको याद अहा, कोई सनन्‍त- 
मुनिराज अथवा घर्मात्मा परे आँगनमें पचारें तो भक्तिपूवेक उन्हें भोजन देकर पश्चात्‌ 
मैं भोजन करूँ।एईस भकार आ्रवकके हृदयमें देव-गुरुकी भ्क्तिका प्रवाह बहना चाहिये। 
जिस घरमें ऐसी देव-शुरुकी भक्ति नहीं वह घर तो पत्थरकी नोकाके समान ड्ूबनेवचाला 
है। छठवे अधिकारसें ( श्रावकाचार-उपासक संस्कार गाथा द७ में ) भी कहा था कि दान 
जिना गहस्थाभ्रम पत्थरकी नोकाके समान है। भाई ! प्रातश्काल उठते ही तुझे चीतराग 
सगवानकी याद नहीं आती, घर्माव्मा-खेत-सुनि याद नहीं आते ओर संसारके अखवार, 
'व्यापार-धचा अथवा ख्री आदिकी याद दै तोतू ही विचार कि ठेरी परिणति किस तरफ 
ज्ञा रही है “खंसारकी तरफ के चमकी तरफ ? आउ्मत्रेसी हो डसका तो जीवन ही 


मानो देव-शुरूमय हो जाता है। 


८ हर फरतां प्रणठ इरि देखु रे... 
मारू जीव्यु सफर तब छेखुं रे ' 


धंडित बनारसीदासजी कहते हैं कि “जिनप्रतिमा जिनसारखी जिनप्रतिमाममें 
ज्ञिनवरदेवकी स्थापना छे, उस परखे जिनवरदेवका स्वरूप जो पह्चिचान लेता है, उसीधरकार 
'सज्ञनप्रतिमाको जिनसमान ही देखता है. उस जीवकी भवस्थिति अतिअब्प होती है, अब्प- 
कारमें वह मोक्ष प्राप्त कप्ता ३। 'पद्खण्डागम ! ( भाग ६ एछ ४२७ में भी जिनेन्द्रदशनको 
सम्यक्‍त्वकी उत्पत्तिका जिमित्त कहा है तथा डससे निद्धत और निकाचितरूप मिथ्यात्व 
आदि कमसम्तुह भी चष्ट हो ज्ञाले हैं ऐसा कहा है। इसकी रुचिमें वीतरागी-सर्वेजश्स्वभाव 
कया छगा-है और संखारकी रुचि इसे छूट ० के य विलस्ध-मगवावका दशन नहीं रुचि इसे छूठ गई है, अर्थात्‌ निमित्तमें भी “अर्थात निमित्तमें भी ऐसे बीतराग 


प्रय लगए है ओर. स॑ 
भगवानका दरोन नहीं 


नि्मिचके अति उसे भक्तिभाव डछलता को नल स्वत, और सिस्नेका निश्ित प्रत्ति उले भक्तिभाव डछछता है। जो परमभक्तिसे जिनेन्द्र- 


नी न ++- 


लक अप 20320 8 2023 
जल के इसका ये यह इन कि पे है के पर तो हे बेस संबवकी 
नहीं रत, परन्ठ संखार डे िय कहने है। जैसी रुचि होती है वैसे संबंधोकी 
जरफ उचि आत्म विना नई ज्ञाये विना नहीं रहती। इसलिये कहते हैं कि वीतरागी जिनटेवको देखते ही 
स्लसे अन्तसमें भक्ति नहीं डलछसती, जिसे पूजञा-स्तुतिका भाव उत्पन्न नहीं होता वह 


हु 


१०० |] [ कआ्रावकथम-प्रकाश 


भृहस्थ सप्ुद्रके बीच पत्थरकी नावमें बैठा है। वियमसारमें पक्मप्रसु मुनि कहते हैं. कि-- 


भवभयमेदरनि मगवति भवतः कि भक्तिग्त्र न शमस्ति ? 
तहिं भवास्वुधिमध्यग्राहमुखान्तगंतों भवसि ॥ ११ ॥ 


भवभयको छेदन करनेवाले ऐसे इन भगचानके प्रति क्‍या तुझे भक्ति नहीं (-यदि 
नहीं तो तू भवसमुद्रके बीच मगरके मुखमें है। 


अरे, बड़ें-वड़े मुनि भी जिनेन्द्रदेवके दशन ओर स्तुति करते हैँ और तुझे जो ऐसा 
भाव नहीं आता और एकमात्र पापमें ही रचापचा रहता है. तो तू भवसमुद्रमें हृव जावेगा, 
भाई ! यदि तुझे इस भवदुश्खके समुद्रमें नहीं डवना हो और इससे तिरना हो वो 
संसारके तरफकी तेरी रुचि बदलकर बीतरागी देव-गुरु तरफ तेरे परिणामको ल्गा, वे 
धर्मका स्वरूप क्‍या कहते हैं उसे समझ, ओऔर उनके कहे हुए आत्मस्वरूपको रुचिमें ले; 
तो भवसमुद्रमेंसे तेरा छुटकारा होगा। 


भगवानकी सूर्तिमं 'यह भगवान हैं! ऐसा स्थापनानिक्षेप वास्तवमें सम्यग्दश्टिको 
ही होता है; क्‍योंकि, सम्यग्द्शनपू्वेक प्रसाणशान होता है, प्रमाणपूवंक सम्यक्ृनय होता 
है, और नयके दारा सच्चा निक्षेप होता है। निक्षेप नय विना नहीं, नय प्रमाण बिना नहीं, 
ओर प्रमाण शुद्धात्माकी दृष्टि बिना नहीं। अहो, देखो तो सही, यह चस्तुस्वरूप ? जैन- 
दरशनकी एक ही घारा चली जा रही है। भगवानकी प्रतिमा देखते ही “अहो, ऐसे 
भगवान |! ऐसा एक वार भी जो स्वेश्देवका यथार्थ स्वरूप लक्षगत कर लिया, तो कद्दते 
है कि भवलसे तेरा बेड़ा पार है। 
यहाँ एकमात्र द्शन करनेकी वात नहीं की, परन्तु प्रथम तो “परम भक्ति से 
दान करनेको कहा है, उसी प्रकार अच्चन ( पूजन ) और स्तुति करनेको भी कहा है। 
सच्ची पहिचान पूचेक ही परम भक्ति उत्पन्न होती दे, और सर्वेश्देवकी सच्ची पहिचान हो 
चर्दां तो आत्माका स्वभाव रक्षगत हो जाता है, अर्थात्‌ उसे दीघ॑संसार नही रहता । 
इस प्रकार भगवानके दरशनकी चातमें भी गहरा रहस्य है। मात्र ऊपस्से मान ले कि 
स्थानकचासी छोग मूर्तिको नहीं मानते और हम दिगिम्बर जेन अथांत्‌ मूर्तिको माननेवाले 
है,-ऐसे रूढ़िगत भावसे दुशन करे, उसमें सच्चा छाम नहीं होता, सवक्षदेवकी पहचान 
रहित दशन करे तो ही सच्चा लाभ होता है। ( यद्द बात “ सत्तास्वरूप ”में बहुत 
पिस्तारसे समझाई है। ) 
अरे भाई) तुझे आत्माके तो दशन करना नहीं आता और आत्माके स्वरूपको 
देखने देतु दुपण समान ऐसे जिनेन्द्रदेवके द्षन भी तू नहीं कर्ता तो त्‌ कहाँ जावेगा 
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भाई ! जिनेन्द्र मगवानके दशन-पूजन भी न करे और तू अपनेको जेन कहलावे, ये तेरा 
ज्ैनपना कैसा? जिस घरमें प्रतिदिन भक्तिपूवेक देव-गुरुके दशन-पूजा होते हैं, सुनिवरों 
आदि घर्मात्माओंको आदरपूर्वंक दान दिया जाता है--वह घर धन्य है; इसके बिना घर 
तो स्मशानतुल्य है। अरे, वीतराणी सन्त अधिक क्‍या कहें : ऐसे घमरहित ग्रृहस्थाश्रमको 
वो है भाई ! समुद्रके गहरे पानीसें तिलांजलि दे देना (+नहीं तो यह तुझे डबो देगा! 


धर्मी जीव प्रतिदिन जिनेन्द्रभगवानके दरशनादि करते हैं। जिस प्रकार संसारका 
रागी जीव स्री-पुत्रादिके सुंहको अथवा चित्रको प्रेमसे देखता है, उसी प्रकार घमेका रागी 
जीव वीतराग-प्रतिसाका दशन भक्ति सहित करता है। रागकी इतनी दशा बदलते भी 
छिससे नहीं बनती वह वीतरागमागको कि[प्रिकार साधेगा ? जिस प्रकार प्रिय पुत्र-पुत्रीको 
न देखे तो माताकों चेन नहीं पड़ता, अथवा माताको न देखे तो बालूककों चेन नहीं 
पड़ता, उसी प्रकार भगवानके दरशन बिना घर्मात्माको चेन नहीं पड़ता। “ अरे रे, आज 
मुझे परमात्माके दशन न हुए, आज मैंने मेरे भ्गवानको नहीं देखा, सेरे श्रिय नाथके 
दशनन आज मुझे नहीं मिलते | ” इस प्रकार धर्मीको सगवानके दशन दिना चेन नहीं पड़ता। 
( चेलना रानीको जिस प्रकार श्रेणिकके राज्यसें पहले चेन नहीं पड़ता था; उसी धघकार। ) 
अन्तस्में अपने घमकी लगन है. और पूर्णद्शाकी भावना है इसलिये पूृणद्शाको प्राप्त 
भगवानको मिलने हेतु धर्मकि अन्तरमें तीम्र इच्छा ओ गई है; साक्षात्‌ तीथकरके वियोगमें 
उनकी घीतरामप्रतिमाको भी जिनवर समान ही समझकर भक्तिसे दशन-पूजा करता हि, 
ओर चीतरागके प्रति बहुमानके कारण ऐसी भक्ति-स्तुति करता है कि देखनेवालोके 
रोम-रोम पुलुकित हो जाते हैं ।--इस प्रकार, जिनेन्द्रदेवके दशन, मुनिवरोकी सेवा, शास्त्र- 
स्वाध्याय, दानादिमें श्रावक्र प्रतिदिन ऊगा रहता है। 


यहाँ तो सुनिराज कहते हैं कि शक्ति होनेपर भी पतिदिन जो जिनदेवके दशन 
नहीं फरता वह भ्रावक्त ही नहीं; वह तो पत्थरकी नोकामें बैठकर मवसागरसें ड्ूबता है। 
तो फिर घीतराग-प्रतिमाके दशन-पूजनका जो निषेध करे उसकी तो वात ही क्या करना -- 
इससें तो जिनमागेकी अतिविराधना है। अरे, सर्वेशको पूर्ण परमात्मद्शा घरगठ हो गई 
चैसी परमात्मदशाका जिसे फ्रेम होवे, उसे उनके दशनका उब्छास आये विना कैसे रहे? 
चह् तो प्रतिदिन भगवानके द्शन करके अपनी परमात्मद्शारूप ध्येयको प्रतिदिन ताजा 
रखता है। 


भगवानके दरशनकी तरह झुनिचरोके प्रत्ति भी धर्मोको परमभक्ति होती है। भरत 
चऋचर्ती जैसे भी महान आद्रपूवेक भक्तिसे सुनियोंको आहरदानच देते थे, ओर अपने 


[ आवकघचर्स-प्रकाश 


आऑगनम मुनि पघारें उस समय अपनेको धन्य मानते थे। अहा ! मोक्षमार्गी सुनिके द्शन 
भी कहाँ ' '--यह तो घन्य साग्य और धन्य घड़ी ! मुनिके विर्हकालसें बडे धर्मात्माओंके 
प्रति भी ऐसा वहुमानका भाव आता है कि अहो, धन्य भाग्य, मेरे आँगनसे धर्मात्माके चरण 
पड़ ! ऐसे धर्मके उल्लाससे धर्मी श्रावक्र मोक्षमागंको साथता है; ओर जिसे धमेका ऐसा 
प्रेम नहीं बह संखास्‍्में ड्रवता है। कोई कहे कि सूर्ति तो पापाण की है !-परन्तु भाई, 
इसमे मानवलसे परमात्माझा निक्षेप किया है कि--“' यह परमात्मा है।” - इस निश्षिपका 
इन्कार करना क्ञानका ही इन्कार करने समान है। जिनविम्व-दशनको तो सस्यग्द्शनका 
निभित्त गिना है, उस निमित्तका भी जो निषेध करे उसे सम्यग्दशनका भी ज्ञान नहीं है। 
समन्तभठस्वामी कहते है कि हमें तेरी स्तुतिका व्यसन पढ़ गया है! जिस प्रकार 
ब्यलनी मनुष्य अपने व्यम्ननकी वस्तुके बिना नहीं रह सकता, उंसी प्रकार स्वेशके भक्तोको 
न्तुतिका व्यलन है इसलिये भगवानकी स्तुति-गुणगान विना वे नहीं रह सकते । धर्मात्माके 
टुदबमे सबेनठेवे गुणगान चित्रित हो गये हैं। अहा, साक्षात्‌ भगवानको देखना मिले-- 
यह तो धन्य घड़ी है! छुन्दकुन्दाचार्य जेसोने विदेहमे जाकर सीमन्धरनाथकों साक्षात्‌ 
इगा ।अ्नऊी तो क्‍या बात! अभी तो यहाँ ऐसा कार नहीं है। अरे तीथकरोंका विरह, 
क्रेकलियोंफा विरह, महान संत-मुनियोका भी विरह--ऐसे कालमें जिनप्रतिमाके दशनसे भी 
'रर्मी ज्ञीय भगवानके स्वसपको याद करता है। इसी प्रकार वीतराग जिनमुद्राको देखनेकी 
अल उपाय ने हा। वर जीव संखारकी तीव्र रुचिको छेकर संसार-सागरमें डकतेवाला है 

बतगगका भक्त तो वबीतरागडेवका नाम सुनते ही ओर दर्शन करते ही घसनन्‍न हो जाता 
"| जिस प्रकार सस्मन विनयवन्त पुत्र रोज सबेरे माता-पिताके पास जाकर विवेकसे 
चाणस्पद्य करता है, उसी घकार धर्मी जीव प्रभुके पास जाकर वालूक जैसा होकर, 
विनयसे धनिदिन घमेपिता जिनेन्द्र भगवानके दशन करता है, उनकी स्तुति-पूजा करता 


मत 
चकु८ः 


डे मिदय्रगाया भक्तिसे आहाग्यगन करता हे । ण्से वचीतरागी देच्च-गरुकी भक्तिके विना 
हाय सिल्यास्त्क्ों लावमें बेठकर चार गतिके समुझसें ड़बता है और वहुसूल्य मलुष्य- 


विवनका नष्ठ कर डालता है। अत. धमेके प्रेमी जीव देव-शुरुकी भक्तिके कार्योमें हमेशा 
विस घनता सार जीवनका सदुपयोग कर-शेसा उपडेश है । 


हब धदार शाना पक 5 ह्षनन्द्रदेचके ० तर है न्म व ४ 
| हल मकार आयाये जनेन्द्रदेवके दशनका तथा टानका उपदेश देकर अब दाताकी 
अडषासः परन है | 
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। के हु 
। धर्मात्मा इंस कलियुगके कल्पवृक्ष हैं | 
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ति| हमें नहीं; हमें तो यह दाता ही उत्तम लगता दे कि जो धर्मकी आराधना 
0, सहित दान काता है....अपनी शक्ति छोते हुए सी पर्मकार्य रुके ऐपा 
धर्मी जीव देख नहीं सकता । 


पढ़ दलप्रपकग्रएलन पक्का छल... क्.. डल्लग-क्षप्रमनग्रदक्षग्रसक्रा-छ) 2 


धघर्मात्मा-भथावक दानादि छारा इस कालल्‍में कल्पबृक्ष आदिका काये करते हैं, ऐसा 
अब कहते हैं:-- 


विन्तारत्न-सुरद्र-कामसुर सि -स्पशोपलादा अुवि 
झुयाता एवं प्रोपकारकरणे दशा न ते केनचित्‌, 
तैरत्ञोपकृत न केघुचिदपि ग्रायो व संभाव्यते 
तत्कार्याणि पुनः सदेव विदधत्‌ दाता परं॑ दृहयते ॥ १९ ॥ 


जगतमें चिन्तामणि, कल्पचुशक्ष, कामघेनु गाय ओर पारस-पत्थर परोपकार करनेमें 
प्रसिद्ध हैं, परन्तु यहाँ उपकार करते हुए उनको किसीने नहीं देखा, उसीप्रकार उन्होंने 
'किसीको उपकृत नहीं किया और यहाँ उनकी संभावना भी प्राय: नहीं है। परन्तु दातार 
अकेला मनोवांछित दानसे सदैव इस चिन्तामणि आदिका काम करते हुए ढेखनेमें आता 
है। अतः सच्चा दाता पुरुष ही उन चिन्तामणि आदि पद्ार्थोसे उत्तम है। 


घर्मात्माके लिये परमार्थरूपले चिंस्नामणि तो अपनी आत्मा है कि जिलके चितनसे 
केवलशान और सम्यग्दशन आदि निधान प्रगठ होते हैं। इस चेतन्यचिन्तामणिके सामने 
बाहरके चिन्तामण आदिकी वांछा ज्ञानीको नहीं है, ज्ञो भी पुण्यक्रे फलमें चिन्तामणि, 
कल्पव्क्ष आदि चस्तुएँ होती हैं खरी,--इसके चिन्तवनसे बाह्य सामग्री चबख-भोजनादि 
मिलते हैं, परन्तु इसके पाससे कोई घमे अथवा सस्यग्दशनादि नहीं मिलता है। चौथे 
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कालूमें इस भरतभूमिमें भी कव्पत्र॒क्ष बगेरद् थे, समवशरणमें भी वे होते हैं, आजकल 
लोगोंके पुण्य घट गये हैं इसलिये वे वस्तुएँ यहाँ देखनेसें नहीं आती, परन्तु आचायदेव 
कहते हैं कि ऐसे पुण्यफलकी महिमा हमें नहीं, हमें तो वह दातार ही उत्तम छुगता हे 
कि जो धर्मककी आराधना सहित दान करता है। दानके फलमें कव्पवृशक्ष आदि तो इसके 
पास सहजरूुपमें आवबंगे । 


पास्सका पत्थर छोहेमेंसे सोवा करता है--इसमें क्या ! --इस चेतन्यचिन्तामणिक्रा 
स्पा होते ही आत्मा पामरमेंसे परमात्मा वन जाता है--ऐसा चिन्तामणि ज्ञानीके हाथमें 
आ गया है। वह धर्मात्मा अन्तरमें राग घटाकर घमेकी बुद्धि करता है, ओर वाहामें 
भी धर्मकी वृद्धि केसे हो, देव-गुरुकी प्रभावना और महिसा केसे बढ़े ओर धर्मात्मा- 
स्धर्मीको घरमसाधनमें किस प्रकार अनुक्लता हो, ऐसी भावनासे वह दानकाये करता है। 
जब आवध्यकता हो तव और जितनी आवश्यकता हो उतना देनेके लिये वह सदेच 
तैयार रहता है, इसलिये वह वास्तवमें चिन्तामणि और कामघेनु है। दाता पारसमणिके 
समान है, क्योंकि उसके सम्पर्कमें आनेवालेकी दरिद्रता वह दूर करता है। 


मेरुपचेतके पास देवकुरु-उत्तरकुरु भोगमूमि है, वहाँ कल्पवृक्ष द्ोते हैं, वे इच्छित 
सामग्री ढेते हैं, वहाँ ज्ञगलिया जीव होते हैं. ओर कल्पच्क्षसे अपना जीवननिर्वाह्द करते 
है। दानके फलमें जीव वहाँ जन्‍म लेता है। यहाँ भी प्रथम-द्धितीय-दतीय आरेमे ऐसे 
कव्पबृक्ष थे; परन्तु वतेमानमें नहीं है, इसलिये शासत्रकार कहते हैं कि ये कल्पवुक्ष आदि 
प्रसिद्ध दोते हुए भी वतेमानसें यहाँ तो बे किसीका उपकार करते देखनेसें नहीं आते। 
यहाँ तो दातार श्रावक ही इच्छित दान द्वारा उपकार करता देखनेसें आता है। चिन्तामणि 
आदि तो वतमानमें श्रवणमात्र हैं दिखते नहीं, परन्तु चिन्तामणिकी तरह डउदारतासे दान 
करनेवाला धर्मी--शआ्रावक तो बतेमानमें भी दिखाई पड़ता है। 


द्चेखो करू ज्हो'। पद्मनंदी 

देखो, नो सो वष पूर्व पच्मनंदी मुनिराजने यह रचा है, डस समय ऐसे भ्राचक 
थ। ये पद्मनंठी सुनिराज महान खंत थे; वनवासी ठिगस्वर संतोंने सर्वजके चीतरागमार्मकी 
यथा: (ः टीको को दि दिगमस्वर े ०. पे पन्नन॑ंदी 
थे प्रणार्ट का रखा है। दिगम्वर मुनि त्तो जेनशासनके सतेभ है'। इन पक्मनंटी 
मुनिराजने इस शास्त्रमें वराग्य और भक्तिके उपदेशकी रेलमछेल की है, उसीपकार निम्धय- 
पेचाशत आदि अधिकारोंमें झुझ्धात्माके अध्यात्मस्वरूपका अध्ययन किया है। हुन्दकुन्द- 
स्थामीका दूसरा नाम " पद्मनंदी स्वामी ” था। परन्तु वे ये पद्मनंटी नहीं थे; ये पह्मनंदी 


मुनि तो उनके पीछे छूमभग हजार बे वाद हुए। थे कहते हैं कि दान करनेवाला उत्तम 
क्राचक घर्मात्मा चिन्तामणि समान है। 


रेड 


भप्मकचसे- प्रकाश | [ १०५ 


सैघसें जरूर पड़े अथवा जिनमंद्रि नया-बढ़ा कराना है। 

तो श्रावक कहता है ' कितना खच १! कि सवा राख रुपया। 

वह तुरन्त कहता है--यह छो, ओर उत्तम मब्दिर बनवाओ। 

इस प्रकार उदारतासे दान देने वाले धर्मात्मा थे। इसके लिये घर घर जाकर 
चंदा नहीं करना पड़ता था। अपनी शक्ति होते हुए भी धमेका काये रुके वह धर्मी जीव 
देख नहीं सकता। इसलिये कहते हैं. कि धर्मात्मा आवक ही उदार्ताले सनोवांछित दान 
देने वाला चिन्तामणि--कब्पवृक्ष ओर कामधेनु है,--जब आवश्यकता पड़े तव देखे। 
आवश्यकता प्रड़ने पर दान नहीं देवे तो वह दातार केखा ? घर्मप्रसंगमें आवश्यकता पड़ने 
पर दाता छिपा नहीं रहता। जिस प्रकार देशके लिये भामाशाहने ( चह जैन था ) अपनी 
सम्पूण संपत्ति महाराणा प्रतापके पास रख दी, उसीप्रकार घर्मी जीव धमके लिये जरूरत 
पड़ने पर अपना स्वस्थ अपेण कर दे। दाताको चिन्तामणि आदिसे भी दान प्रिय है; 
क्योकि चिन्‍न्तामणि आदि बस्तुर्ष जो उपकार करती हैं वह भरी पूर्वमें सतपात्रदानसे ज्ञो 
पुण्य बेंधा उसके कारणसे है, इसलिये बांस्तवमें दातासें ही यह सब समा जाता है--इस 
प्रकार दाताकी प्रशंसा की गई। अब जहाँ धर्मात्मा श्रावक रहते हों वहाँ अनेक प्रकारसे 
धमकी प्रच्ुत्ति चक्ा करती है - यह बतलछाकर उसकी प्रदंसा करते हैं। 


4 


चेतन्य-विभूति 
अरे, कहाँ सेरी चेतन्यविभूति! और कहाँ यह इन्द्रपद्‌ इत्यादि वाह्य 
पुएयके ठाठ ! पुण्य यह तो चेतन्यकी बविकृतिका फल है, इसमें मेरी महत्ता 
नहीं है; मेरी महत्ता तो मेरे चेतन्यकी विशुद्धतामें ही है। चेतनन्‍्यकी महत्तामें 
ज्ञो अतीन्द्रिय-आननन्‍्दका समुद्र उछलता दे उसके समक्ष जगतके किसी भी 
कलकी महत्ता ज्ञानीको नहीं है। ज्ञानी चैतन्यकी विभूतिके समक्ष जगतकी 
विश्वूतिको धूलके समान समझकर, त्याग करके चेतन्यकी साधना करते ह। 
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धर्मी-क्षावकों हाश धर्मका प्रवर्तन ! 
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है गुणवानः आवकों द्वारा धर्मकी प्रवृत्ति [चछा: करती है इसलिये चे ट 
छ आवक ग्रशंसनीय हैं। क्रावक्-श्राविक्षा अपनी लक्ष्मी, आदि अपंण करके न 
रू भी धर्मकी प्भ्नावत्षा किया छरते हैं।सन्तोंके हृदयमें धर्मकी अरश्ावनाका मे 
7. भाव होता है; धर्मकी शोमाके लिये £धर्मात्मा-आवकर्ूंअपना: हृदय लगा ्क 
&. देते हैं,-- ऐसी धर्मक्षी लगन उनके अंतरमें होती है। डर 
2:72 200 “7 व 2 22 


जहाँ घर्मी आवक नियास करता हो वहाँ घमेकी केसी प्रवृत्ति चलती है चद्द 
बतलाते हैं-- 


यत्र आवकलोक एबं दसति स्यात्तत्र चेत्यालयो 
यर्मिन्‌ सोउस्ति च तत्र सन्ति यतयो धम्मश्र ते वर्तते । 

धरम सत्यपध्संचयो. विघटते स्वर्गापवर्गाअय 

सोरूय यात्रि तृणां ततो शुणवत्तां स्थु॥ आवका; संमताः ॥ २० || 


जहाँ ऐसे धर्मात्मा श्रावकजन निवास करते हों वहाँ चैत्याल्य-जिनमन्डिर होता 
है, ओर जिनमन्दिर हो वहाँ मुनि आदि धर्मात्मा आते हैं और वहाँ घमकी प्रवृत्ति चलती 
श्‌ |] संचित वि | 
है। धममं छारा पूवे संचित पापोंका नाश होता है और स्थणे-मोक्षके सुखकी प्राप्ति होती 


है। इस घकार धमकी प्रदृत्तिका कारण होनेसे गरुणवान पुरुषो छारा आवक इष्ठ है- 
आदरणीय है-प्रदशंसनीय है। 


भ्रावक जहाँ निवास करता दो वहाँ दशन-पूजनके छिये जिनमन्दिर वनवाता है। 
अनेक झुनि आदि विहार करते-करते जहाँ जिसमन्दिर होता है वहाँ जाते हैं, और 
उनके उपदेश आदिसे घमेकी घत्रृत्ति चछा करती है, और स्वरी-मोक्षका साधन होता 
है। आावऊ हो वर्धा ही यद सव होता है। इसलिये भव्य जीवोको ऐसे उत्तम आवकका 


)ज ् [ ५ 
आवधवकचमे-प्रकादा ] १०७ 


आवर-सत्कार करना चाहिये। 'संमताः ” अर्थात्‌ कि वह इच्च है, धर्मात्माओंको मान्य है, 
प्रदासनीय है। 


देखिये, जहाँ श्रावक रहते हों वहाँ जिनमन्द्रि तो होना ही चाहिये। थोड़े श्रावक 
हों ओर छोटा गाँव हो तो दरशन-पूजन हेतु चाहे छोटा-सा ही चेत्याछय पहिले वनवावे। 
पृ्वेकालसें कई आवक घरमें ही चेत्याछलय स्थापित करते थे। देखिये न, भूड़विद्री 
( दक्षिण देश )में रव्नोंकी केसी जिन-प्रतिमाएँ हैं? ऐसे ज्ञिनदेवके द्शनले तथा मुनि 
आदिके उपदेश श्रावणसे पहिलेके बँधे हुए पाप क्षणसें छूट जाते हैं। पहिले तो स्थान- 
स्थान पर ग्रामोंमें वीतरागी जिनसन्द्रि थे, क्‍योंकि दशन बिना तो श्रावकको चले ही 
नहीं । दर्शन किये विना खाना तो वासी भोजन समान कहा गया है। जहाँ जिनमन्दिर 
और जिनचथम न हो वह गाँद तो स्मशानतुल्य कहा गया है। अतः जहाँ-जहाँ श्रावक 
होते हैं वहाँ जिनमन्द्र होते हैं. ओर मुनि आदि त्यागी धर्मात्मा वहाँ आया करते हैं, 
अनेक प्रकारके उत्सव होते हैं, घर्मचर्चा होती है; ओर इसके द्वारा फापका नाश तथा 
स्वग-मोक्षका साथन दोता है। जिवविम्बद्शनसे निद्धत और निकाचित सिश्यात्वकमके 
भी सेकड़ों टुकड़े हो जाते हैं ऐसा उल्लेख सिद्धान्तमें है; घमेकी रुचि लहितकी यह वात 
है। ' अहो, यह मेरे ज्ञायकस्वरूपका प्रतिविस्व ! ऐसे भावसे दृशन करने पर, सम्यग्द्शन 
न हो तो नया सम्यग्दशन प्राप्त होता है ओर अनादिके पापोंका नाश हो ज्ञाता है 
होती है, अतः आजायदेव कहते हैं. कि वे श्रवक धन्य हैं ! ग्रृहस्थावस्थामें रहनेवाले 
भाई-वहिन भी ज्ञो धर्मात्मा होते हैं. वे सज्जनों द्वारा आदरणीय होते हैं। आ्राधिका भी 
ज्ेनधर्स की ऐसी प्रभावना करती है; वह भ्राविका-घर्मात्मा भी जमतके जीवों द्वारा सत्कार 
करने योग्य है। देखिये न, चेलनारानीने जेनचर्मदी कितनी प्रभावना की ? इस प्रकार 
गृहस्थावस्थामें रहनेवाके श्रावक-क्राधिका अपनी रूध्मी' आदि न्‍्योछावर करके भी घर्सम की 
प्रभावना करते रहते हैं। सन्तोंके हृदयसें धर्मकी परभावनाके भाव रहते हैं, धमकी शोभा 
हेतु धर्मात्मा-आ्राचक अपना हृदय भी अर्पण कर देते हैं: ऐसी धमकी तीव्र ऊगन इनके 
हृदयमें होती है। ऐसे श्रावकथर्मका यहाँ पद्मनन्दीस्णमीने इस अधिकारसें प्रकाश क्विया 
है--डद्योत किया है। इसका विस्तार और प्रचार करने कैसा है, अतः अपने पवचनमें 
यह अधिकार तीसरी बार पढ़ा जा रहा है। (इस पुस्तकमें तीनों बारके प्रवचननोंका 
संकलन छहै।) 


आ्रावकधममें ८5 
देखिये, इस श्रावक्रधमेमें भूमिका अनुसार आत्माकी शुद्धि तो साथ ही बनती 
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है | पंचमगुणस्थानवर्ती श्रावक उत्तम देवगति सिवाय अन्य किसी गतिसें नहीं जावा--यहद 
सियम है। स्वमें जाकर वेहाँ सी वह जिनेन्द्रदेवकी भक्ति-पूजन करता है। छठवें-सातवें 
शुणस्थानमें झूलते संत प्रमोदले कहते है कि अहो ! स्वग्े-मोक्षकी प्रद्धत्तिका कारणरूप 
वह धर्मात्मा शरावक हमे सम्मत है, गुणीजनों द्वारा आदरणीय है। 

श्रावक अकेला हो तो भी अपनी शक्ति अनुसार दशेन हेतु जिनसेद्रि आदि वनवाबे। 
जिस प्रकार पुत्र-पुत्रीके विवाहमें अपनी शक्ति अलुसखार धन उमंग पूथेक खचे करता दै; 
वहाँ अन्यके पास चंदा करानेके लिये नहीं जाता, उसीप्रकार धर्मी जीव जिनमंद्रि आदि 
हेतु अपनी शक्ति अछुसार घन ख्े करता है। अपने पास शक्ति होते हुए भी घन न 
खरचे और अन्यके पास मॉगने जाय-यह झोमा नहीं ढेता | लिनसंद्रि तो धमकी 
प्रचुत्तिका सुख्य स्थान है। मुनि भी वहाँ ठशत करने जाते है। शाँवमें कोई धघर्मात्माका 
आगमन हो तो वह भी जिनमंदिर तो जरूर जाता है। डतच्तमकालमसे तो ऐसा होता था 
कि मुनिवर आकाझसें गन करते खमय नीचे मंदिर देखकर दान करने आते थे, और 
रहान धमेप्रभावना होती थी। अहो, ऐसे वीतरागी मुनिका वतेमानसें तो दान होना 
कठिन है। 

बनमें विचरण करनेवाले सिंह जैसे मुनिवरोंके दशन तो चहुत दुलभ हैं; परन्तु 
धमकी प्रचृत्ति घर्मात्मा ्रावकों द्वारा चछा करती है इसलिये ऐसे भ्रावक प्रशंसनीय हैं। 


[ये | "७७ 
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है के: #क हे ६ ओे5 5 ६ है? 43 टेट मे हें हे हे, हट शेर पर 

रु डोना : अरे भाई ! जैगरूमें भी निज्ञानन्दस झूलते हुए मुनि तो परम खुखी हैं;  थरे भार ! जैगरूमें भी निजानन्दसे झूलते हुऐ मुनि तो परम खुखी हैं; 
जगतके राग-डेयका कोलाहल वहाँ नहीं है, किसी परवस्तुके साथ आत्माका 
मिलन ही नहीं है, इसलिये परके सम्बन्ध रहित _मलन हो नहीं है, इसलिये परके सम्बन्ध रहित आत्मा स्वयमेव अकेला अपनेसें _ 


परम खुली है। परके सम्बन्धले आत्माको खुख है--छेखा उसका स्वरूप नहीं खुदी दे। परके सम्बन्धले आत्माको खुख है--फैसा उसका स्वरूप नहीं 

9. | सस्यन्दाएं जीव अपने पेसे आत्माका अनुभव करते हैं और डउसीको उपादेय - 
ब्पे 3 छाए 5 अआकककककइकइअटफअफइ6४६भऊ:'ष४:रदन---++_-_-न--++ज-+-++- #॥ 
“० जाते &। > 


है. 
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"आवक भ्रगाढ़े जिनमक्तिसे जेनधर्मकों शोभित करता है। शॉत दशा पथ 
प्रोप्त 'धर्मी जीव किस प्रकारके होते हैं ओर बीतरांगी देव-श॒रुंकें प्रति 4 
उनकी भक्तिका उरलास केसा होता है उसका भी जींबोंको ज्ञान नहीं। ४2 
कि 


"| 
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पा 
इन्द्र जेसे भी भगवानके प्रति भक्तिसे कहते हैं किंहे नाथ! इंस वैभव- 3 
विलासमें रहा हुआ हमारा यह जीवन कोई जीवन नहीं, सच्चा जीवन रे 
हे 

हद पर 
्ति 


28080879098 88 


>., तो आपका हे ...-- केवलज्ञान ओर अतीन्द्रिय आनन्दमय जीवनसे आप . 
ज़ी रहे हैं। 
998 79 एफ 5 फ एफ पर 98098 #%7 700४ एल 2] 
काले दुःखमसंज्ञके जिनंपतेधमें गते क्षीणतां 
तुच्छे सामायिके जने बहुतरे 'मिथ्यान्धेक्ारे सैति। 
चैंत्ये चेत्थग्रहे च भक्तियहितो यंः सोडपि नो दृश्यते 
यस्तत्कारयते यथाविधि पुनरभव्यः स॒ वंध्ः सतास ॥२१॥ 


थ 


+ 
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इस डुश्खमा कालल्‍में जब कि जिनेन्द्र भगवानका धंभ क्षीण 'होता ज्ञाता है, जैने- 
धमेके ऑराघक धघर्मात्मा-जीच भी चहुत थोड़े हैं ओर मिथ्यात्व-अंघकार बहुत फैल 'स्हो 
है, जिनमंदिर ओर जिन-प्रतिमाके प्रति भक्तिचन्‍त जीव भी बहुत नहीं दिखते; ऐसे इस 
कारूमें जो जीव विधिपूवेक जिनमन्दिर तथा जिन-प्रतिमा कराते हैं वे भव्य जीच सज्लनी 
द्वारा बंदनीय हैं। 


जहाँ तीथेकर भगवान विंरजते हैं वहाँ तो घमेंकी अविरत घारा चलती भले 
चक्रवर्ती और इन्द्र जैसे इस घेमेकी आराधना'करते हैं।परस्तु वर्तेमॉनमें तो यहाँ जैनघर 
बहुत घट गया है। तीर्थेकरोंका विरद्द, सुनिवरोंकी भी डुलेभता, विपरीत भान्यताके पोषण 
करनेचाले मिथ्यामार्गोका अन्त नहीं,-ऐसी विपमतांके समूहके वीचमें भी जो जीव घरके 


रे 


् ई $ 
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प्रेसमो स्थिर रखकर भक्तिसे जिनमंद्रि आदि बनवाते हैं वे धन्य हैं। स्तवनमें भी 
जाता है कि-- 


चेैत्याछ्य जो करें धन्य सो आवक किये, 
तामें प्रतिमा धरें धन्य श्रो भी सरदहिये, 


पूर्वमें तो भरत चक्रचर्ती सरीखेने भी कैछास परत पर तीन चौबवीसी तीर्थकरोंके 
रत्नमय जिनविस्वोंकी स्थापना की थी। दूसरे भी अनेक बड़े-बड़े राजा-महाराजा और 
धर्माव्माजॉने विशाल जिनमंद्रि वचनवाये थे' देखो तो, सूड़विद्वीमें “ ज्िश्षुवनतिकक 
चूड़ामणि * ज्ञिनमन्दिर कितना वढ़ा है! जिसके एक हजार तो स्तंभ हैं। और महासूल्य 
रत्नोंकी ३५ सू्तियाँ भी वहाँ है, ये सी धर्मात्मा श्रावक्रोने दर्ानहेतु स्थायी हैं। श्रवण- 
बेलगोलामें भी इन्द्रगिरि पहाड़सें खुदी हुई ५७ फीट ऊँची बाहुबली भगवानकी प्रतिमा 
कितनी अद्भुत है। भह्ा, जैसे वीतरामताक़ा पिण्ड हो ! पवित्रता ओर पुण्य दोनों इसमें 
दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार श्रावक वहुत भक्तिसे ज्ञिनविम्द स्थापित ओर जिनमन्दिर 
निर्माण करता है। आजकल तो यहाँ अनायेद्रुक्ति वाले बहुत और आयेजीव थोड़े, उसमें 
भी जेन थोड़े, उसमें भी घमके जिशासु वहुत थोड़े, ओर उनमें भी घर्मात्मा और खाध्चु तो 
अत्यन्त विरले। वस्तुतः वे तीनॉंकालमें विरल हैं परन्तु च्तमानमें यहाँ तो बहुत ही 
पिरले हैं। जहाँ देखो वहाँ कुदेव और मिथ्यात्वका जोर फेला हुआ है। ऐसे कलिकाल्में 
भी जो जीव भक्तिपूचक जिनाठऊय और जिनविम्वकी विधिपूवक स्थापता कराते हैं वे 
जिनदेवके भक्त, सस्यग्दष्टि, धमेके रुचिवंत हैं, ओर पेसे धर्मी ज्ञीवोंकी सज्जन छोग प्रशंसा 
करते हैं। 
देखो भाई, जिनमागेसें बीतराग-प्रतिमा अनादिकी है। स्वगर्में झाश्वत जिन- 

प्रतिमायें है, नन्‍दीश्वरमें हैं, सेरुपचेत पर हैं। पांचलौ घनुपके रत्तमय जिनविम्व ऐसे 

अलोकिक हैं-मानो कि साक्षात्‌ तीथंकर हों और अभी वाणी खिरेगी!! कार्तिक, 

फाल्गुन ओर अपाढ़ मासकी अशाकहिकामें इन्द्र और देव नन्दीश्वर जाकर महा भक्तिपूर्वक 

दर्शन-पूजन करते हैं। शखस्रोमें अनेक प्रकारके महापूजन कहे हैं--इन्द्र द्ारा पूजा हो 

वह इन्द्रध्यज्ञ पूजा है, चक्रवर्ती किमिच्छक दानपूवेकक राजाओंके साथ जो महापूजा करता 

है उसे कल्पठम पूजा कहते हैं, अध्ाह्विकार्से जो विशेण पूजा हो उसे आश्रह्चिक पूजन 

फहते हैं, मुकुण्वद्ध राजा जो पूजन कराते हैं उसे सर्वेतोभद्ध अथवा मद्ामहः पूजा कहते 

हैं, धतिदिन श्रावक्र ज्ञो पुज्ञा करे वह नित्यमह- पूजन है। 


भरत चक्तचर्तों महापूज़न रचाते थे उसका विहूद्‌ वर्णन आदिपुराणमें आता है। 


झावकचर्त-प्रकाद्ा ] | ११३१ 


खूर्यके अन्द्र शाश्वत जिनविस्व हैं, भरत चक्रवर्तीको चक्षु सम्बन्धी ज्ञानका इतना तीव्र 
क्षयोपशम था कि वे अपने महलमेंसे खूयमें रहे हुए जिनविस्थका दर्न करते थे। उस 
परसे प्रातः सर्यवशनका रिवाज प्रचलित हो गया। छोग मूल बचस्तुको मूल गये और 
खूथको पूजने रंगे, शाख्रोंमें स्थान-स्थान पर जिनप्रतिमाका वर्णन आता है। अरे, 
स्थानकवासी द्वारा माने हुए आगससें भी जिनप्रतिमाका उल्लेख आता है परन्तु वे उसका 
अर्थ विपरीत करते हैं। एक बार संबत्‌ १९७८ में मेंने ( पूज्य श्री कानजीस्वामीने ) एक 
पुराने स्थानकवासी साधुले पूछा कि इन शास्प्रोंमे जिन-प्रतिमाका तो व्णेन आता है,-- 
क्योकि “ जिनके शारीर-प्रमाण ऊँचाई” ऐसी उपमा दी है, जो यह प्रतिमा यक्षकी हो 
तो जिन की उपमा नहीं देते ।--ठव उस स्थानकवासी साथुने यह बात स्वीकार की ओर 
कहा कि आपकी वात सत्य है-- है तो ऐसा ही !। तीथेकरकी ही प्रतिमा है; परन्तु 
बाहरसें ऐसा नहीं वोला जाता। तव ऐसा लगा कि अरे, यह क्‍या ! अन्द्र कुछ माने 
और वाह्ममें दूसरी बात कहे-ऐसा भगवानका माग नहीं होता। इन जीवोको आत्माकी 
दरकार नहीं; भगवानके मागकी दरकार नहीं, सत्यके शोधक जीव ऐसे सम्प्रदायमें नहीं 
रह सकते | जिनमार्गमें वीतराग मूतिकी पूजा अनादिसे चढी आ रही है, बड़े-बड़े शानी 
भी उसे पूजते हैं । जिसने सूर्तिका निषेध किया उसने अनन्त शानियोंकी विराधना की है । 


शास्त्रमें तो ऐसी कथा आती है कि जब महावीर भगवान, राजगहीमें पथारे ओर “ 

श्रेणिक राजा उनकी वंदना करने जाते हैं. तब एक मेंढक भी भक्तिसे मुँहमें फूल लेकर 
प्रभुकी पूजा करने जाता है; वह राहमें हाथीके पेरके नीचे दबकर मर जाता है. और 
देवपर्यायसें उत्पन्न होकर तुरन्त भगवानके समवशरणसें आता है। धर्मी जीव भगवानके 
दशन करते हुए साक्षात्‌ भगवानको याद करता है कि अहो, भगवान ! अहो सीमन्धर- 
नाथ ! आप विदेहक्षेत्रसें हो और मैं यहाँ भरतक्षेज्रमें हैँ, आपके साक्षात्‌ द्शनका मुझे 
विरह हुआ | प्रभो ऐसा अवसर कब आवबे कि आपका विरह दूर हो, अर्थात्‌ राग-द्वेषका 
सर्वेधा नाश करके आप जैसा वीतराग कब होऊें ! धर्मी ऐसी भावना द्वार रागको 
तोड़ता है, अर्थात्‌ सगवानसे वह क्षेत्र ्पेक्षा दूर होते हुए भी भावसे समीप है कि हे 
नाथ ! इस वेभव-विलासमें स्वापचा हमारा जीवन यह कोई जीवन नहीं, वास्तविक 
जीवन तो भ्ापका है; आप केवलज्ञान ओर अतीन्द्रिय आनन्दमय जीवन जी रहे हो, 
वही सच्चा जीवन दहै। प्रभो, हमें भी यही उद्यम करना है। प्रभो, वह घड़ी धन्य है कि 
जब में सुनि होकर आपके जैसा केवलज्ञानका साधन करूँगा, ऐसा पुरुषार्थ नहीं ज्ञागता 
तब तक घर्ती जीच श्रावक्रवतका प/रून कप्ता है, ओर दान, जिनपूजा आदि कार्यों द्वारा 
चह अयने ग्रदृश्यतीवंजंकी सफर कप्ता है । 


भध्श ] [ आम्रकथम-प्रकाझ 


- बतमानमें तो-मुनिम्रेकी ठुलूमता है,- और मुनि हों तो भी बे कोई जिनमन्विर 
बेंधवाने या पुस्तक छपवाने जसी प्रद्धत्ति नहीं करते, वाह्मकी कोई प्रत्नत्तिका- भार मुलि 
अपने सिर पर नहीं रखते, ऐसा- काये तो थ्रावक ही करते हैं। उत्तम आवक प्रगाढ़ 
भक्ति सद्दित जिनमन्दिर वनावे, प्रतिष्ठा कराबे, उसकी शोसा वढ़ावे, कहाँ क्या चाहिये: 
ओर किस प्रकार धर्मक्ी शोभा वढ़ेगी-ऐसा प्रगाढ़ भक्ति करता है। 


चछो जिनमन्दिर दर्शन करने, 
चलो ग्रश्ुकी : भक्ति करने, 
चलो धर्मका महोत्सव करने, 
चलो कोई तीर्थक्की यात्रा करने. 


“डैल प्रकार श्रावक-अभ्राविका प्रगाह भक्तिसे जेब्यसको शोशित करे। अहा,._ 
शान्त उशाको:प्राप्त धर्मी जीव कैसा होता है और वीतरागी देव-गुरुकी भक्तिका. उसे 
उल्छास केसा होता है उसकी भी जीवॉको खबर नहीं । पूर्व समयमें तो वृद्ध-युवा,. 
वद्विनं ओर बालक सभी ध्मप्रेमी थे और घम हारा खपनी झोभा- मानते थे। इसके वदले 
वतमानमें तो सिन्रेमाका शौक वढ़ा है और स्वच्छल्द फ़्ट पड़ा है। पेसे विषमकाल्सें, 
भी ज्ञो जीव जिनभक्ति बाला है, धर्मका प्रेमी है और जिनमन्दिर आदि वनवाता है-- 
ऐसे भ्रावक्ष धन्य हैं ! 
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; 


५ धर्मीके थोड़े शुभभावक्ा भी महान फल है--तो इसकी शुद्धृताकी 

५ महिमाकी तो क्या बात | जिसे अन्तरमें वीतरागभाव रुचा उसे बीत- ५ 
रागताके बाह्य निभित्तोंके प्रति भी कितना उत्साह हो | जिनमंदिर 

९ बनवानेकी वात तो दूर रही परन्तु वहाँ दशन करने जानेका भी जिसे ५ 

५ अवकाश नहीं-उसे धर्मका प्रेम कोन कहे? 


है. ा्ाशा। दएाए हा) प्रा: धर ही] .हाडा। दुका) छा छत कर 
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वीतरागी जिनसागके प्रति ध्रावकका उत्साह कैसा होता है और डसका फल 
क्या होता है घह कहते हैं-- 


बिम्बादलोज्नति यवोश्नतिमेव भक्त्या 
ये कारयन्ति जिनसभ जिनाकृरति च 
पुण्य॑ तदीयमिह वागपि नेंव शक्ता 
स्तोतुूं परस्थ किसु कारयिंतुः दृयस्य ॥ २२॥ 
जो जीव भक्तिसे बेलके पत्र जितना छोटा जिनमंदिर वनवाता है और जो जौके 
दाने जितनी जिन-आकृति (जिनप्रतिसा) स्थापित कराता है उसके महान पुण्यका वर्णन 
करनेके लिये इस छोकमें सरस्वती (-वाणी ) भी समर्थ नहीं; वो फिर जो जीव यह दोनो 
कराता है, अर्थात्‌ ऊचे-ऊचे जिनमन्दिर चनवाता है छोर अतिशय भव्य जिनप्रतिमा 
स्थापित करवाता है--डसके पुण्यकी तो क्या वात ! 
देखो, इससें “ भक्तिपूवेक की मुख्य वात है। मात्र प्रतिष्ठा अथवा मान-सन्मानके 
लिये अथवा देखादेखीले कितने ही पेसे ख्चे कर दे उसकी यह वात नहीं, परन्तु भक्ति- 
पूचेक अर्थात्‌ जिसे सवेश्ञ भगवानकी कुछ पहचान हुई है और अन्‍्तरमें बहुमान पैदा 
हुआ है कि अहो, ऐसे वीतराणी सर्वेश्देव ! ऐसे भगवानको में अपने अन्तरसें स्थापित 
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कर और संसारमें भी इनकी प्रसिद्धि हो-ऐसे बहुमानसे भक्तिभावपूवेक जिन-प्रतिमा 
और जिन-मन्दिर बनवानेका भाव जिसे आता है उसे उच्च जातिका लोकोत्तर पुण्य बँघता 
है, क्योंकि उसके भावोंमें चीतरागताका वहुमान हुआ है पश्चात्‌ भले ही प्रतिमा मोदी 
हो या छोटी, परन्तु उसकी स्थापनामें वीतरागताका वहुमान ओर वीतरागका आदर है, 
यही उत्तम पुण्यका कारण है। 


भगवानकी सूर्तिको यहाँ “ जिनाकृति ” कहा है अर्थात्‌ अरहन्त-जिनदेवकी जैसी 
निर्विकार आकृति होती है बसी ही निर्दोष आकृतिवाली जिन-प्रतिमा होती है। जिनेन्द् 
भगवान बख्न-मुकुट नहीं पह्िनते ओर इनकी मूर्ति बस्न-मुकुट सह्दित हो तो इसे जिनाकृति 
नहीं कहते। “ जिन-प्रतिमा जिनसारखी भाखी आगम माँय। ”-ऐसी निर्दोष प्रतिमा 
सिनशासनसें पूज्यनीय है। 


यहाँ तो कहते हैं कि अहो, जो जीव भक्तिसे ऐसा वीतराग जिनविम्ब और 
जिन-प्रतिमा कराता है उसके पुण्यकी महिमा घाणीखे केसे कही जा सकती है ? देखो तो 
सही, घर्मके अल्प शुभभावका इतना फल |! तो इसकी शुद्धताकी महिमाका तो क्‍या * 
बात !! जिसे अन्तरमें चीतरागभाव रुचा उसे वीतरागताके बाह्य निमित्तोंके प्रति भी कितना ० 
उत्साह दो ? एक उदाहरण इस प्रकार माता है कि--एक सेठ जिनमन्दिर वनवाता था, 
उससे काम करते हुए पत्थरकी जितनी रज्ञ कारीगर द्वारा निकाली जाती उसके वजनके 
बरावर धाँदी देता था। सेठके मनमें ऐसा भाव था कि अहो, मेरे भगवानका मन्दिर बन 
रहा है तो उसमें कारीगरोंको भी में प्रसन्ष करू+-जिससे मेरे मन्द्रका काम उत्तम 
हो। उस समयके कारीगर भी सच्चे हृद्यवाले थे। वतेमानमें तो लोगोंकी छृत्तिमें बहुत 
फेरफार हो गया है। यहाँ तो भगवानके भक्त श्रावक-धर्मात्माको जिन-मन्द्रि और जिन- 
प्रतिमाका केसा झुभराग होता है वह बतलाया है। 


संसारमें देखो तो, पाँच-द्स लाख रुपयोंकी कमाई दो और छाख-दो काख रुपये 
खचे करके चेगला वनवाता हो तो कितनी होंश करता है ? कहाँ क्‍या चाहिये और किस 
प्रकार अधिक शोभा हो--इसका कितना विचार करता हैं? इसमें तो ममताका पोषण 
है। परन्तु धर्मात्माको पेसा विचार आता है कि जहो, मेरे भगवान जिसमें विराजें पेसा 
जिनमन्दिर, उसमें क्या-क्या चाहिये और किस रीतिसे अधिक शोमित हो ?--इस प्रकार 
विचार कस्के द्ोंशसे (तनसे, मनसे, घनसे) उससें वर्नन करता है। वहाँ व्यर्थकी झूठी 
ऊएकसर अथवा कंजूसाई नहीं करता। भाई, ऐसे घमेकार्यमें तू उदारता रखेगा तो तुझे 
पेखा लगेगा कि मैंने जीवनमें धरे लिये कुछ किया है, एकमात्र पापमें ही जिन्दगी नहीं 
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घिगाड़ी, परन्तु धमेफी तरफके फुछ भाव किये हैं--इस प्रकार तुझे घमके बहुमानका भाव 
रहा करेगा। इसका ही लाभ है और ऐसे भावके साथयमें जो पुण्य वँधता है बह भी 
लोकिक दया-दानकी अपेक्षा उच्च कोटिका दोता है। एक मकान वॉधनेवाला कारीगर 
जैसे-जैसे मकान ऊँचा होता जाता है चेसे-वेसे वह भी ऊँचा चढ़ता जाता है, उसी प्रकार 
घर्मी जीव जैसे-जैसे शुद्धतामें आगे वढ़ता जाता है चेले-वेसे उसके पुण्यका रस भी बढ़ता 
जाता है। 


जिन-मन्दिर और जिन-प्रतिमा करानेवालेके भावसें क्या है ?--इसके भाषमें 
दीततरागताका आदर है ओर रागका आदर छूट गया है। ऐसे भावसे करावे तो सच्ची 
भक्ति कहलाती है; और बवीतरागभावके बहुमान द्वारा चह जीव अल्पकालमें रागको 
तोड़कर मोक्ष प्राप्त कस्ता दै। परनछ, यद वात छक्ष्यमें लिये विना, पैसे ही कोई कद दे 
कि तुमने सन्दिर कि ठुमने सन्दिर वनवाया इसलिये < भव तुम्हारा मोक्ष हो जावेगा, यह बात सिद्धान्तकी ८ भव तुम्हारा मोक्ष हो जावेगा, यह बात सिद्धान्तकी 
नहीं है। भाई, अप्वकको ऐसा शुभभाव होता है यह यात सत्य है, परन्तु इस रागकी 
जितनी हद हो उतनी रखनी चाहिये। इस शुभ रागके फलसे उच्च कोटिका पुण्य बेंधनेका 





अरे, सच्चा मागे और सच्चे तत््वकों समझे बिना जीव कहाँ अटक जाता है। 
शास्त्रमें व्यवहार्के कथन तो अनेक प्रकारके भाते हैं, परन्तु मूल तत्त्वको और चीतराग- 
भावरूप मार्गेकी लक्ष्यमें रखकर इसका अर्थ समझना चाहिये। शुभरागसे ऊँचा पुण्य 
बेंघता दै--ऐसा बतछानेके लिग्रे उसकी महिमा की, वर्दहाँ कोई उसमें ही घम मानकर अटक 
ज्ञाता है। अन्य कितने ही जीव तो भगवानका जिन-मंदिर होता है वहाँ दर्शन करते 
भी नहीं जाते। भाई, जिसे बीतरागताका पेम होता है और जहाँ जिन-मंद्रिका योग हो 
वहाँ वह भक्तिसे रोज दर्शन करने जाता है। जिन-मंदिर बनवानेकी बात तो दूर रही, 
परन्तु वहाँ दशन करने जानेका भी जिसे अवकाश नहीं उसे घमका मम कौन कहे? 
चड़ेंबडड़े सुनि भी वीतराग प्रतिमाका भक्तिसे दशन करते हैं: और उसकी स्तुति करते 
हैं। पोन्यूर आममें एक पुराना मंदिर है, कुन्दकुन्दाचायेदेव आमसें आये तब वे चहाँ 
ठशन करने जाते थे। (संवत्‌ २०२० की यात्रामें आपने वह मंदिर देखा है) समन्तभद्ध- 
सस्‍्वासीने भी भगवानकी अवूभुत रुतुति की है। २००० वर्ष पूर्व किसी बड़े राजाको जिन- 
बिम्ब-प्रतिष्ठा करचानी थी तब उस्तकी विधिके लिये शास्त्र रचनेकी आज्ञा कुन्दन्कुदा- 
चायदेवने अपने शिष्य जयसेन मुनिको दी, उन जयसेनस्वामीने मात्र दो दिनमें प्रतिष्ठा- 
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पाठ की रचना की, इसलिये कुन्दकुन्दाचायदेवने उन जयसेनस्वामीको “ चखुविन्डु ” (अर्थात्‌ 
आठ कर्मोका अभाव करने वाले ) ऐसा विशेषण दिया, उनका रचा प्रतिष्ठा-पाठ “ बखुविन्डु ” 
प्रतिष्ठा-पाठ कहलाता है। उसके आधारसे प्रतिष्ठा की विधि होती है। बड़े-बड़े धर्मात्माओ- 
को जिनमगवानकी प्रतिष्ठाका, उनके दर्शनका पेला भाव आता है, और तू कहता है कि 
मुझे दशन करनेका अवद्ताश नहीं मिलता अथवा मुझे पूजा करते शम आती है |--तो तुझे 
घर्मकी रुचि नहीं, देव-गुरुका तुझे प्रेम नहीं। पापके काममें तुझे अवकाश मिलता है ओर 
यहाँ तुझे अवकाश नहीं मिलता--यह तो तेरा व्यर्थका बहाना है। और जगतके पापकार्यो-- 
काकावाजार आदिके करनेमें तुझे शर्म नहीं आती ओर यहाँ भगवानकेे समीप ज्ञाकर पूजा 
करनेसें तुझे शाम आती है !! चाह, वलिहारी है तेरी आओँधाई की! झमे तो पापकाये 
फरनेमें आनी चाहिये, उसके बदले वहाँ तो तुझे होंश भाती है और घर्मके कार्यमें शम 
आनेका कहता है,-परन्तु चास्तवमें तुझे घसंका प्रेम ही नहीं है। एक राजाकी कथा 
आती है कि--राजा राजद्रवारमें आ रहा था वहाँ बीचमें किन्हीं मुनिराजके दशशन हुवे, 
वहाँ भक्तिसे राजाने उनके चरणमें मुकुटवद्ध सिर झुकाया. और पश्चात्‌ राजद्रवारमें 
आया। वहाँ दीवानने मुकुट पर धूछ रूगी देखी ओर वह उसे झाड़ने लगा। तव राजा 
उसे रोफकर कहते हैं. कि--दीवानजी रहने दो... इस रजसे तो मेरे सुगुटकी शोभा है,* 
यह रज तो भेरे वीतराग ग़ुरुके चरणसे पवित्र हुईं है |--देखो, यह भक्ति !! इसमें उसे 
छामे नहीं आती कि अरे, सेरे वहुसूल्य मुकुटमें घूछ लग गई !--अथवा अन्य मेरी हॉसी 
उड़ावेंगे ! अरे, भक्तिमें शम केसी ? भगवानके भक्तको भगवानके दशन बिना चैन नहीं। 
यहाँ (सोनगढ़में ) पहले जिन-मन्दिर नहीं था, तव भक्तोंको ऐसा विचार अँधा कि अरे, 
अपनेको यहाँ भगवानका विरह हुआ है, उनके तो साक्षात्‌ दर्शन नहीं और उनकी 
प्रतिमाके भी दर्शन नहीं |--इस घकाार दशनकी भावना उत्पन्न हुईं। उस परसे संबत 
९९७ में यह जिन-सन्द्रि वना। आचायदेव कहते हैं कि अहो, भगवानके दशनसे फिसे 
भसन्‍्नता न हो | ओर उनका जिन-मन्दिरि तथा जिन-प्रतिमा स्थापन कराये उसके पुण्यकी 
क्या वात !! भरत चक्रवर्ती जेंसोने पाच-पाचसौ घतुषकी ऊंची प्रतिमाएँ स्थापित करवाई 
थीं, उनकी शोभाकी क्‍या वात! ! चतेमानमें भी देखिये--बाहुबली भगवानकी मूर्ति केसी 
है! अहा, चतेमानसें तो इसकी कहीं जोड़ नहीं। नेमीचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती महान मुनि 
थे, उनके द्वारा इसकी धतिष्ठा हुई है. और इसके सामनेक्ती पहाड़ी (चन्द्रगिरि) पर 
पक जिनालल्‍्यमें उन्होने गोम्पटसारकी रचना की थी। याहुवली भगवानकी यह प्रतिमा 
गोमटेश्यर भी कदृछातदी हैे। यह तो सत्तावन फीट ऊँची है और इसका अचिन्त्य दशन 
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है...पुण्य ओर पवित्ञता दोनोंकी झलक उनकी मुद्रा ऊपर चमकती है। ओर बाहुबली 
भगवानकी अन्य एक अत्यन्त छोटी ( चनेके दाने घराबर ) रत्नप्रतिमा मूलबिद्रीमें है। 
>प्सी प्रतिमा करवानेका उत्साह श्रावक-धर्मात्माओकों आता है ऐसा यहाँ बताता है। 


देखो, यद्द किसकी वात चलती है? यह श्रावकके घमंकी बात चलती है। आत्मा 
रागरहित शुद्धस्ेतन्यस्वरूप है, उसकी रुचि करके राग घटानेका अन्तरप्रयत्न बह ग्रहस्थ- 
धमेका प्रकाश करनेवाला मांगे है। उससे दानके बर्णेनमें जिन-प्रतिमा करानेका विशेष 
वर्णन किया है। जिस प्रकार, जिसे धन प्रिय है वह घनवानका शुणगान करता है, उसी 
प्रकार जिले वीतरागता प्रिय है बह भक्तिपू्वक बीतरागदेवके ग्रुणणान करता है; उनके 
विरहमें उनकी परतिमामें स्थापना करके दरशन-स्तुति करता है। इस प्रकार शुद्धस्वरूपकी 
दृष्टि रखकर, अशुभ स्थानोंसे बचाता है, ऐसा श्रावक-भूमिकाका धर्म है। 


कोई कहे कि शुद्धता वह सुनिका घमे, और शुभराग वह आरवकका घर्म-- 
तो ऐसा नहीं। घमं तो मुनिको अथवा आवकको दोनोंको एक ही प्रकारका रागरहित 
शुद्धपरिणतिरूप ही है। परन्तु श्रावकको अभी शुद्धता अब्प है वहाँ रामके भेद जिनपूजा, 
दान आदि होते हैं, इसलिये शुद्धताके साथके इन शुभकार्योंको भी ग्रहस्थके घर्मरूपसे 
चर्णन किया है; अर्थात्‌ इस भूमिकामें ऐसे शुभभाव होते हैं । 

देखिये, नञ्म-दिगिम्वर सन्त, वनसें चसनेचाले ओर स्वरूपकी साधनामें छठबें-सातवें 
गुणस्थानमें झूलनेवाले सुनिको भी भगवानके प्रति केसे भाव उल्लसित होते हैं ! थे कहते 
हैं कि--छोटा-सखा मन्दिर वनावे और उसमें जोके दाने जितनी जिन-प्रतिमाकी स्थापना 
करे-उस आवकके पुण्यकी अपूर्थ महिमा है! अर्थात्‌ उसे बीतरागभाव की जो रुचि हुई है 
उसके महान फलूकी कया वात ! प्रतिमा चाहे छोटी हो-परन्तु बह बीतरागताका प्रतीक 
है ना! इसको स्थापना करने वाल्ेकों घीतरागका आदर है, उसका फल महान है। 
कुन्दकुन्दस्वामी तो कहते हैं कि--अरहस्तदेवको वराबर पहचाने तो सम्यग्दशन हो 
जावे । जिसे बीतरागता प्रिय छगी, जिसे सर्वेशस्वभाव रुचा, उसे सर्वक्-बीतरागदेवके 
प्रति परमभक्तिका उलछास आता है। इन्द्र जेसे भी देवछोकले उतरकर समवसरणमें 
आ-आकर तीर्थेकर प्रभुके चरणोंकी सेवा करते हैं. इजार-हजार आँखसे प्रभुको देखते 
हैं--तो भी उनकी तृप्ति नहीं होती। अहो, आपकी बीतरागी श्ान्त मुद्रा देखा ही करें 
पेसा छगता है! ग्रहस्थकी भूमिकामें ऐसे भावोंसे ऊँची ज्ञातिका पुण्य बँधता है, इसे 
राग तो है, परन्तु रागकी दिशा ससारकी तरफले हटकर धर्मकी तरफ हो गई है, 
इसलिये चीतरागताकी भावना खूब घुटती रहती है। अहा, भगवान्‌ स्वरूपमें ठददर गये ४2" 


१८ ] [ आवक्घर्स-पंकारों 
लगते है. शाना-चदृष्टापनेसि ज्गतको सातक्षीरूप देख रहे हां मोर उपशम-रसकी चारा चरस 
इही हो-एसी सावयाही जिद-प्रद्धिमा दोती है (ऐसी निर्चिक्तार वीतराग जिनसुद्याका दरशशन 
धर अपने दीतरागस्वनावक्के स्मरण ओर ध्यानका निमित्त है। 
धर्मीदा ध्येब घीतरागता है। जिस प्रकार चतुर किसान चारेके लिये नही वोता 
परन्‍त अनाज हेतु चोता है. अनाजक्ते लाथ चारा भी वहुत होता है। उसीपरकार धर्मीका 
प्रपन्त दीतगागताक्ले लिये है राग हेतु नहीं । चैतन्यस्वभावकी इटिपूर्थक शुद्धताको साधते- 
साउने चीचमें पुण्यस्पों ऊँचा घास सो बहुत एकता है। परन्तु इस घासको कोई मलुष्य 
रनों लानत महुण्ये वा अनाज खाते हैं, उस्ीयरूर धर्मो जीव रागकों अथवा पण्यको, मनुप्य तो अनाज खाते हैं, उसीप्रफार घर्मी जीव र अथवा को 
गदगणीय नहीं मानता है, चीतरागभावक्नों ही आइरणीय मानता है। देखो, इसमें कोनों 


याद रुफट्ी ८, श्रावफुकी भूमिक्तामें राग केसा होता है और घम्म कसा होता है--इन 
2 मल मम की मम 
मेनाफा स्वरूप इसमे था ज्ञाता है। 
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पानीका घम सहित ज्ञो पुण्य होता हे वह ऊँची ज्ञातिका होता है- अज्ञानीका 
पुण्य घिना सारवाला होता है, उसकी पर्यायमें धमेका दुष्काल है। जिस प्रकार उत्तम 
जनाज्ञदे साथ ज्ञो घास पकता हैं वह घास भी पुष्ठिकर होता है. दुप्कालसें शनाज्ञ बिना 
खेला घास पकता ४ उसमें वहुत पुष्टि नहीं होती; उसीप्रकार जहाँ घसेका दुष्छारू है 
यहाँ पुण्य भी रलका दोता है, ओर घमकी भूमिका पुण्य भी ऊंची ज्ञातिका होता है। 
तीथरूग्पता, अखप्तोपना, इन्द्रर्ता आदिका लोकोत्तर पुण्य धर्मकी भूमिकामें ही चेंचता 
शुशस्थाको क्िन-मेदिरि, ज्ञिनविस्य दसथानेसे तथा आहारदान आदिखे महान पुण्य 
इचता है. डइसीलिये सुनिरज्ने उसका उपदेश दिया 8ै। अविकृत स्वरूपके घातन्वरों 
इगनियाले सन-प्राण ज्ञांथ नो भी ज्ञा झरठ नहीं वाले, कोर इन्ठाणी आकाशसे उत्तर 
ये नो भी सशुभद्वत्ति जिन्ह नर्दी उठे >ण्से चीतरागी सुना यद कथन है, अपत्के 
पाससे इन्हे एक झाण भो नहों चाहिये, मात्र अगतके जीवोफों छोभरूपी पापके कुऐसे 
निशाएने सर धर्म लगाने तु कत्णापू्वेक् उपदेश दिया है। जिसका पत्थर जैला हडय 
होये दसपी लिस्मस चान र, परन्तु फ़ूछकी कली ऊेसा कोमलछ जिसका हठय हो उसे तो 
देख पगराभी उपदेशरी सुझार चुनते ही प्रसन्‍नता हो उठेगी. जखिसेन्द्र-भक्तिच॑ंत तो 
आागज्यत झोगा। परन्तु जिस प्रछार उल्दूक्ो पलथदा घुस्घूको सयेटा अकाझ अच्छा नहीं 
छा कै. उच्च भी ऊधग लच्छा रमता ६, उसी घकार खचतन्यक्ा प्रछाड फऊरनेयाला यद्द 
दीडरागी हपोंदरा जिसे नही रचना बह सी मिव्यान्वके घोर अश्तासमें पढ़ा हुआ है। 
डिशपुवो 5. हा दाटास पाता श हि क्षदो, बह नो मेरे चनस्पका प्रा करनेचाडी 
धापद थाए द : तीस सोफे नाथ क्निदेद किसने बिशज्मान दोने रे! उसको शोभा देतु 
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घर्मी भक्तोफो उस्लास शोता है। वादिराज स्वामी फद्दते ऐें--प्रभो ! आप जिस नगरीमें 
सधतार लेते हैं चढ़ मगरी सोनेकी हो जाती ऐ, तो ध्यान द्वारा मेने मेरे छृदयमें आपको 
स्थापित किया और यह एारीर बिना रोगके सोने शेसा न होथे यह केसे दो सफता है ? 
भौर आपको आत्मामें विराजमान करते ही क्षात्मामेंसे मोहरोग नए्ट होकर शुद्धता न दोबे 
यद्द केसे यने 


घर्मी ध्रावऋको, उसीप्रकार धमके जिशास जेनको ऐसा भाव आता है कि अद्दो 
में मेरे थीतरागस्वभावक्रे प्रतिब्रिम्वरूष इस झशिनमुद्राकों प्रतिदिन टेखें। जिस प्रकार 
माताकों थिना पुत्रझे चन न पड़े उसीध्रकार भगवानके विरहमें भगवानके दर्शन बिना 
भगवानके पुत्रॉको--भगयानके भक्तोफों चन नहीं पड़ता। चेलना रानी श्रेणिक राजाके 
राज्यमें आई परन्तु श्रेणिक तो बोझ बमेको मानता था, इसलिये उसे वहाँ जेनधर्मकी 
छठा नहीं दिखी, एस कारण चेलताको किसी प्रकार चेन नहीं पट्टा, आखिरमें राजाकों 
समझाऊफर बड़े-बड़े जिन-संदिर बनबाए ओए प्रेणिक राज़ाकों भी जेनघर्म अ्रद्दण करवाया। 
इसी प्रकार हरिपेण घक्कवर्तक्री भी कथा आती है ।--इनकी माता जिनदेवकी विशाल 
रथयात्रा निकालनेफी सांग फरती रहीं परन्तु दूसरी रानियोने उस रथको रुकवा दिया 
इसलिये हरिपेणकी माताने अनशनकी प्रतिश्षा ली थी कि सेरे जिनेन्दर भगवानका रथ 
धृमधामसे निकलेगा तभी में आहार छूंगी |--आखिरसें उसके पुत्रने चक्रवर्ती होकर बड़ा 
धृमघामसे भ्रगणानकी रथयात्रा निकाढी। अकल्ंंक स्वामीके समयमें भी ऐसी ही बात हुई 
ओर उन्होंने वोद्ध शुरुको वाद-विवादर्में हराकर भगवानकी रथयात्रा निकलचायी और 
ज्ञेनधमेकी वहुत प्रभावना की। ( इन तीनोंके--चेलमारानी, दर्पिण चक्रवर्ती और अकरूंक 
स्वामीके धार्मिक वाटडक सोनगढ़में हो चुके है। ) इस प्रकार धर्मी ्रावक भक्तिपूवेक जिन- 
शासनकी प्रभावना करते हैं, जिन-मंद्रि वंधवाते हैं, चीतराग जिनविस्बकी स्थापना करते 
हैं. ओर इसके कारण उन्हें अतिश्य पुण्य चैंधता है। चाहे छोडटीसी बीतराग प्रतिभा दो 
परन्तु स्थापनामें चरेंकालिक वीतरागमागेका आदर है। इस मागके आदरसे ऊँचा पुण्य 
चेंघता है ।--इस झकार जिनदेवके भक्त घर्मी-आ्रावक अत्यन्त बहुमानसे जिम-मंदिर तथा 
जिन-विम्बकी स्थापना कराते हे वह बात कही तथा उसका उत्तम फल बतलाया । 


जहाँ जिन-मल्ठिर होता है वहाँ सदेव धमेके नये-वणे मंगलरू-डत्लव होते रहते हैं, 
वद्द वात अब अगली गाथासें कहेंगे। 


श्र० ] [ आवकघमै-प्रकादा 
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सी चीज 


श्रावककी धर्मप्रवृतस्तिक विविध प्रकार 


न्स्य्ख््य्य्ख्श 
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धर्मी जीवको घरकी शोभाकी अपेक्षा जिन-मन्दिरकी शोभाका 
अधिक उत्साह होता है; सर्वे प्रकासे संसारकी ओरका प्रेम कम करके 
धर्मके प्रेमको बह बढ़ाता है। मात्र किसी कुछके जन्म छेनेसे आवक- 
पना नहीं होता, परन्तु सर्वज्ञकी पहचान और स्वसन्युखता पूवेक 
आरवकधर्मका आचरण करनेसे श्रावकपता होता है। जहाँ धर्मके उत्सवके 
लिये रोज दान होता है, जहाँ मुनि आदि धर्मात्माओंका आदर होता है 
हा चह ग्ृहस्थाश्रम शोभा पाठ है, इसके विना श्रावकपना शोसा नहीं पाता । 
तिछदददलिककपल व दो न (78659 9 द6250%९92:% (१ 
जहाँ जित-मन्द्रि हो वहाँ आ्राचक हमेशा सक्तिसे नये-तये उत्सव करता है, 
उसका वर्णन करते हें-- 
शाज्रामिः स्नपनेर्महोत्सवशतेः पूजामिरुछोचकैः 
नैवेधबेलिमिध्वेजेथ कलशे। . तु्यत्रिकेर्नागरेः । 
घंटाचामरदपणादिमिरपि प्रस्तायें शोभां पर 
भव्याः पृण्यप्रुणजेयन्ति सतत सत्यत्र चैत्यालये ॥ २३ ॥ 
इस जगतमें जहाँ चेत्याछय हो वहाँ सच्य जीव रथयात्रा निकाले; भगवानका 
कल्शासिपेक जादि सेकड़ो प्रकारके बड़े-बड़े उत्लब करे, अनेक प्रकारके पूजनादि करे, 
चाँदनी-चेंदेवा-तोरण चढ़ावे, नेबेयथ दथा अन्य शेंट चढ़ावे; ध्वज, कलश, तूयत्रिक 
अर्थात्‌ गीत-जत्य-साज्ष, जागरण, घंटा, चेँदर तथा दर्षण आदि हार उत्कृष्ट शोभाका 
विस्तार करे;-इस प्रकार निरन्तर पुण्यका उपाजन करता दै। 


6) 
6) 
8) 
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देखो, जर्दां चमेके प्रेमी श्रायक हो दर जिन-मन्दिर होता है, और जहाँ मन्दिर हो 
घद्दां प्रतिदिन सेंगल-महोत्सव दोते रहते है। किसी समय मन्दिरकी वर्षगांठ हो, 'भगवानके 
कच्पूणकका ्ँ ह<०4 १5 ण्से पसंगॉमें 
ल्याणकका प्रस्तग हो, पयुषण हो, अपष्ठाह्षिका-प्े हो-ऐसे अनेक प्रसंगोंमें धर्मी जीच 
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सगवानके मंदिस्में पूआ-भक्तिका उत्सव कराषे। इस बहाने दानादिमें अपना घन खर्चे 
करके शुभभाव करे और रागको घटावे । जो कि घीतरागभगवान तो कुछ नहीं देते और 
कुछ नहीं छेते, पूजा करने वालेके प्रति अथवा निन्‍्दा करने वालेके प्रति उन्हें. तो 
चीतरागभाव दी वतेता है, परन्तु भक्तको ज्ञिन-संदिर्की शोभा आदिका उलछ्लासभाव जाये 
बिना नहीं रहता। अपने घरकी शोभा बढ़ानेका भाव कैसे आता है ?--उसी प्रकार 
घर्मीको धमेप्रसंगमें जिन मन्द्रिकी शोभा किस प्रकार बढ़े,- ऐसा भाव आता है। श्रावक 
अत्यन्त भक्तिसे शुद्ध जल द्वार भगवानका अभिषेक करे तब उसे पेसा भाव उछखित 
होवे कि मानों साक्षात्‌ अरहन्तदेवका ही स्पर्श हो रहा हो। जिस प्रकार पुत्रके लग्न आदि 
प्रसंपमें उत्सव करता है. और मंडपक्ी तथा घरफी शोभा कराता है, उसकी अपेक्षा 
अधिक उत्साहसे धर्मी जीव धमकी शोभा और उत्साद्द करावे ।--ज्हाँ मन्द्रि हो और 
जहाँ धर्मों श्रावक ही वहाँ बारम्बार आनन्द-मंगलके ऐसे प्रसंग बना करें, ओर घरके 
छोटे बच्चोंमें भी घमेके संस्कार पड़े। 


धरप्षफे लिये जो अलुकूछ न दो अथवा घमेके लिये जो बाधाकारक छगे ऐसे 
देशको, ऐसे सेयोगकों घर्मी जीव छोड़ दे। जर्दा जिन-मन्दिर आदि दो बदाँ घर्मात्मा 
रहे, और वहाँ नये-नये मंगल-उत्सव हुआ कर। और कोई विशेष प्रकारका जिनमन्दिर 
अथवा जिनप्रतिमा हो वहाँ यात्रा करनेके लिये अनेक आ्रावक आधे; तथा सम्मेदशिखर, 
गिर्नार आदि तीर्थोंकी यात्रा भी आवक करे;इस प्रकार चद्द मोक्षगामी सन्‍तोंकों याद्‌ 
करता है। किसी समय मन्दिरकी चर्षर्गाठ हो, किसी समय मन्दिरको दस अथवा पच्चीस 
अथवा सो वर्ष परे दोते दों तो वह उसका उत्सव करे; कोई बड़े संत-महात्मा मुनि 
आदि पधार तब उत्सव करे, पुत्र-पुत्रीके लग्नोत्सव-जन्मोत्सव आदिके निमित्त भी मंदिरिमें 
पूजनादिले शोभा करावे, सथयात्रा निकलवाये,--इस प्रकार प्रत्येक प्रसंगमें ग्रहस्थधर्मको 
याद किया करे। कोई नया महान शास्त्र आधे तब उसके बहुमानका उत्सव करे। शास्त्र 
अर्थात्‌ जिनवाणी, वड भी भगवानकी तरह ही पूज्य है। अपने घरको जैसे तोरण आादिसे 
छुगारित करता है और नये-नये वस्त्र छाता है उसी प्रकार जिन-मन्दिरके द्वारको भाँति- 
भाँतिके तोरण आदिसे औुँगारित करे और नये-नये चंदोवा आदिसे शोभा बढ़ावे। इस 
प्रकार श्रावकके रागकी दशा बदल गई है; साथ ही साथ वह यद्द भी जानता है कि 
यह राग पुण्याखवका कारण है, ओर जितनी चीतरागी शुद्धता है उतना ही मोक्षमाग दे । 


ज्िन-मन्द्रकि ऊपर कलश तथा ध्वज्ष चढ़वानेका भी महान उत्सव होता हि। 
पूथे समयमें तो शिखरमें भी कीमती रत्न लगवाते थे, ज्गमगाते थे। नये-नये वीतराशी 
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चित्रों द्वार मन्दिरकी शोसा करे--इस प्रकार भ्रावक्र-सर्वे प्रकारसे संसारका प्रेम कम 
करके घर्मका प्रेम बढ़ाता है। जिसे बीतरागमार्यक्रे प्रति प्रेम डब्ललित डुआ है उसे ऐसे 
भाव भ्रावकदशामें आते हैं। इस घूलके ढेर जैसा शरीरका फोटो किस्र प्रकार निकलवाता 
है! ओर किसने प्रेमले देखता है और शुँगार करता दे तो वीतराग जिनविम्ध वीतराशण- 
भगवानका फोटो है, परमात्मद्शा जिसे प्रिय हो उसे इनके प्रति प्रेम ओर उल्लास 
याता है। 


केबल कुल विशेषमें जन्म केनेसे श्रावकपना नहीं हो ज्ञाता, परन्त स्वेशकी 
पहिचानपूवेक आवकचमेका आचरण करनेसे आवकपना होता है। समयसारमें जिस 
प्रकार एकत्व-चिभक्त शुद्धात्मा बतराया है उस प्रकार शुद्ध आत्माकी पहिचानपूर्वक 
सस्यक्रुद्शान होथे तो शआ्रवकपना शोमा देता है। सम्यग्द्शनके बिना आवकपना शोभा 
नहीं देता। निर्चिकषप अलुभूति सहित सम्यग्दर्शन होवे उसके वाद आनन्‍्दकी अज्लुभूति 
और. स्वरूपास्थरता बढ़ जानेसे अप्रत्याख्यान कषायोंका भी अभाव होता है,--ऐसी 
आंशिक अरागी दशा होवे उसका नाम आ्रावकपना है। ओर उस भूमिकामें ज्ञो राग 
बाकी है उसमें जिनेन्द्रदशन-पूजन, गुरुसेवा, शाख्रस्वाध्याय, दान, अणुच्चन आदि होते 
है, इसलिये बह भी व्यवहारसे आवकका धघर्स है। ऐसे अआ्रावकथर्मका यह प्रकाशन दै। 


चतमानमें तीर्थकर भगवान साप्षाव्‌ नहीं हैं. परन्तु उनकी वाणी तो है, इस 
वचाणीसे भी बहुत डपकार होता है, इसलिये उस वाणीकी ( शास्त्रकी ) सी प्रतिष्ठा की 
ज्ञाती है। ओर भसगवानकी सूर्ति समक्ष देखनेसे पेसा छगता है मानो साक्षात्‌ भगवान 
भेरे सामने ही विराज़ रददे हैं--इस प्रकार अपने छझानमें सगवानको प्रत्यक्ष करके साधकको 
भक्ति-भाव उलछसित होता है। प्रतिदिन भगवानका अभिषेक करते समय प्रभुका स्पशे 
होने पर ध्रावक महान इषे मानता है कि अददो, आज्ञ मैंने भगवानके चरण स्पझे किये, 
सज् भगवानकी चरण सेवाका परम सोभाग्य मिला।--इस प्रकार धर्मात्माके हृदयमें 
भगवानके प्रति प्रेम उमड़ता है। भन्दिरमें भगवानक्े पाससे घर ज्ञाना पड़ता है वहाँ 
इसे अच्छा नहीं छगता, उसे रूगता है कि भगवानके पास ही बैठा रहें। भगवानकी 
पूजा आंदिके वतन भी उत्तम होवें, घरमें तो अच्छे चततेन रखे और पूजन करने हेतु 
मासूछी वतन ले जञाबे-पेसा नहीं दोता। इस प्रकार आ्रावकको तो चारो भोरसे सभी 
पद्लुमोंक विवेक दोता है। साधर्मियों पर भी उसे परम वचात्सल्यभाव होता है। 

जिसे वीतरागस्वभावका भान हुआ है और मुनिदशाकी भावना धर्तती है ऐसे 
झभोवका यह चणेन है। उसके पहले जिक्लाप्तु ख्रूमिकामें भी यद बात यथायोग्य समझ 


छझावकघ्े-प्रेकाश ] [ १२५३ 


लेना चाहिये। घमके उत्सवमें ज्ञो भक्तिपूवेक भाग नहीं लेता, जिसके धरमें दान नहीं 
होता उसे शाखकार कहते हैं. कि भाई ! तेरा शहस्थाश्रम शोभा नहीं पाता। जिस 
गृहस्थाश्रममें रोज-रोज घमेके उत्सव हेतु दान होता है, जहाँ घर्मात्माका आदर होता 
हे बद्द शहस्थाक्रम शोभा पाता है और वह श्रावक प्रशंसनीय दहै। अद्दा ! शुद्धात्माको 
दष्टिमें लेते ही जिसकी दृष्टिमेंसे सभी राग छूट गया है उसके परिणामसें रागकी कितनी 
मनन्‍्दता दोती है और यह मन्द राग भी स्घेथा छूटकर घीतरागता होथे तब केवल- 
क्षान और सुक्ति होती है ।--ऐसे मोक्षका जो खाधक हुआ दे उसे रागका आदर केसे दोवे!? 
अपने घीतरागस्वभावका जिसे भान है पद सामने घीतरागविस्वको देखते ही साक्षात्की 
तरद्द ही भक्ति करता है, क्योकि इसने अपने ज्ञानमें तो सगवान साक्षात्रूप देखे हैं ना ! 


शआवकको स्वभावफे आननन्‍्द्का अनुभव हुआ है, स्वभावके आनन्‍्द्सागरमें एकापम्र 
शेकर बारस्वार उसका स्वाद चखता है, उपयोगको घध्न्तरमें जोड़कर शान्तरसमें बारस्वार 
स्थर होता है, परन्तु वहा विशेष उपयोग नहीं ठहरता इसलिये अशुभ प्रसंगोंकों छोड़- 
हर शुभ प्रसंगमें घद बतेता है, उसका यह वर्णन है। ऐसी भूमिकावाका आयु पूर्ण 
होने पर स्वरगगंमें ही जावे-पेला नियम दे, क्‍योंकि श्रावकको सीधी मोक्षप्राप्ति नहीं होती; 
सर्वसंगत्यागी मुनिपनेके बिना सीधी मोक्ष प्राप्ति किसीको नहीं होती। साथ ही पंचम- 
गुणस्थानी श्रावक स्वग सिंचाय अन्य कोई गतिमें भी नहीं जाता । अतः श्रायक शुभ- 
भावके फलमें स्वगंमें ही जाता है, और पीछे क्‍या -होता है यह बात आगेकी गांथामें 
करेंगे । 
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| श्रावककी पुण्यफलप्राप्ति ओर सोक्षकी साधना 
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श्रावककोी सिद्ध भगवान लेसे आत्मिकथरानन्दका जैश होता 
है। वह उत्तम स्वर्गमें जाता है परन्तु उसके वेभगमें मूर्च्छित नहीं 
होता, वहाँ भी आराधकभाव बनाये रखता है, ओर वादमें मनुष्य 
होकर वेराग्य प्राप्त कर घुनि होकर आत्मसाधना पूर्ण करके केवल- 
ज्ञान प्रगट करके सिद्धालयमें जाता है।--ऐसा श्रावकघर्मका फल है। 


4 
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घर्मी श्रावक सर्वेशदेवकों पद्दिचानकर देवपून्ना आदि षढकाये प्रतिदिन करता है, 
जिन-मन्द्रिमें अनेक उत्सव करता है, और उससे पुण्य बाँघकर स्वरगमें जाता है; वहाँ 


बाराघना चालू रखकर बादमें उत्तम मनुष्य दोकर मुनिपना लेकर केवलक्षान और मोक्ष 
पए्ता है; ऐसी वात अब फद्दते हैं-- 


ते चाणुध्रतघारिणो5वि नियतं यान्त्येव देवाछूय 
ठिष्ठत्येव महरद्धिकामरपद तत्रेष लब्ध्या वचिरम्‌ । 
अत्रागत्य पुनः कुलेडतिमहति प्राप्य प्रकृष्ट शुभात्‌ 

मानुष्यं च पिरागतां च सकलत्यागं च मुक्तास्तवत; । २४॥ 


पद श्रावक चाद्दे मुनिम्रत न ले सके और अणुवतधारी ही होवे तो भी, आयु 
पूण द्ोने पर नियमसे स्वगेमें जाता है, वहाँ अणिमा गादि मद्दान ऋद्धिसहित बहुत 
काल पयन्‍त अमरपदमें ( देवपदमें ) रद्ता है, उसके बाद्‌ प्रकष्ठ शुभ द्वारा मद्दान उत्तम कुछमें 
मनुष्यपना प्राप्त कर, वेरागी होकर, सकल परिसश्रद्दका त्याग कर, मुनि दोकर शुद्धोपयोग- 


रूपी साधन द्वारा मोक्ष पहुँचता है।--इल प्रकार आ्रावक परस्परासे मोक्षको साधता 
है--पसा जानना। 
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मुनि तो मोक्षके साक्षात्‌ साधक हैं; और श्रावक परम्परासे मोक्षका साधक दे। 


आधकथम-प्रकाश ) [ १२५ 


ध्राधकफो केवल व्यवद्दारसाधन है ऐसा नहीों, किन्तु उसे भी भेद्ारूप निश्चयसाधन द्योता 
है; सौर पद्द निम्वयके बलसे दी ( अर्थात्‌ शुद्धेकि घलसे ही ) आगे बढ़कर राग तोड़कर 
कैघलपान और मोध्ष पाता है। भ्रावकको अभी शुद्धता कम हे और राग शेप है--इस- 
लिये घद स्वर्भमें मद्यान ऋद्धि सद्दित देव छोता है। श्रावक मरकर कभी भी विदेहक्षेत्र्में 
जन्म नहीं छेता। मनुण्यगतिसे मरफर विदेदक्षेत्रमें उत्पन्न होने चारा तो मिध्याटष्टि ही 
होता है। पढले देधी हुए भायुके कारण जो समकिती मनुष्य पुनः सीधा मनुष्य ही बने 
घद तो असंख्य वर्षकी आयु चाही भागभूमिमें ही जन्म लेवे, विदेह आदिमें जन्म नहीं 
लेता, और पंचम शुणस्थानवचर्ती श्रावक ती कभी मनुष्यपर्यायमेंसे मनुष्य होता ही नहीं, 
देवगतिमें ही ज्ञाता है, एसा नियम है। सम्यफूटप्टि मनुष्य कभी मलुष्य, तियंच अथवा 
नरककी आयु नहीं घाँधता; महुप्यगतिमें ये तीनों आयु मिथ्यादष्टिकी भूमिकामें ही वंधती 
#;--आयु सेंधने पर चाहे सम्यकदशन धाप्त हो ज्ञाय-यद्द बात अलग है, परन्तु इन 
तीनमेंसे कोई आयु बाघते समय तो यद मनुष्य मिथ्यादृष्टि ही होता है। सम्यकूदष्टि देव 
होवे या नारफी छो घह मलुप्पकी आयु बाँध सके, परन्तु सम्पक्रृदृष्टि मलुष्य यदि उसे 
भव दोबे और आयु बंधे तो देवगतिकी आयु वॉधे, अन्य न बधि-पेसा नियम है। 


गृहस्थपनेमें अधिक्रसे अधिक पाँच्ें गुणस्थान तककी भूमिका होती है, इससे 
ऊँची भूमिका नहीं होती, वद अधिकसे अधिक एकमचावतारी हो सके परन्तु प्रहस्था- 
वस्थामें मोक्ष नहीं पा सकता। चाह्य-अभ्यन्तर दिगम्बर मुनिदशा हुए बिना कोई जीव 
मोक्ष नहीं पा सकता! भ्रावक-धर्मात्मा आराधकभ(वके साथ उत्तम पुण्यके फारण यहासे 
चैमानिक देवलोकमें जाता है, वर्हा अनेक प्रकार महानऋद्धि और बैभव होते हैं, परन्तु 
चर्मी उसमें मूछित (मोहित ) नद्दीं होता, वह वहाँ भी आराघना चातद् रखता है। उसने 
आत्माका खुख चखा थे इसलिये बाह्य वेभवरसें मूछित नहीं द्ोता। स्वगंमें जन्म होने पर 
चहाँ सबसे पहले इसे ऐसा भाव होता है कि--अहो ! यद्द तो मैने प्चेभवर्मे धर्मका सेवन 
किया उसका प्रताप है, सेरी आराधना अधूरी रह गई, और राग शेष रहा इस कारण 
यहाँ अवतार हुआ; पहले जिनेन्द्रभगवानकी पूजन-भक्ति की थी उसका यह फल है; 
इसलिये छलो, सबसे पहले जिनेन्द्र भगवानका पूजन करना चाहिये। पेसा कहकर स्वर्ममें 
ज्ञो शाध्घत जिनप्रतिमा हैं उनकी पूजा करता है। इस प्रकार वह स्वगमें भी आराधक- 
भाव चालू रखकर वहाँ अर्सख्य वर्षकी आयु पूण होने पर उत्तम मनुष्पकुरूमें जन्म लेता 
है, ओर योग्य काठसें बेराग्य पाकर मुनि दोकर आत्मसाधना पूर्ण करके केवलशान प्रगट 
करके सिद्धालयमें जाता दे। 
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देखो, इस श्रावकदशाका फल | श्रावकको सिद्ध भगवान जैसा आत्मिकआनंदका 
अद् होता है, और वह एक्रमबावतारी भी द्ोता है। यह उत्कृष्ट घात कही। कोई जीवको 
दो-तीन अथवा अधिकले अधिक आठ भव भी ( आराघधकभाव सहितके, मनुप्यके ) होते 
हैं। परन्तु वह तो मोक्षपुरीमें जाते-जाते वीचमें विश्राम लेने जितने ह्ें। 


खो, यद् श्रावकचर्मके फलमें मोक्षप्राप्ति कद्दा, अर्थात्‌ यहाँ श्रायक्धमेमें एकमात्र 
पुण्यकी वात नहीं, परन्तु सम्यक्त्वसहितकी शुद्धतापूर्वककी यद्द वात है। आत्माके शान 
बिना सच्चा श्रावकपना नहीं होता, श्रावकपना क्‍या है इसका भी बहुतोंको शान नहीं। 
जैनकुलमें जन्म लेनेसे ही श्रावकपना मान ले, परन्तु ऐसा श्रावक्रपना नहीं। श्रावकपना 
पो आत्माकी दरामें है। अपन तो ग्रहस्थ हैं इसलिये स््री-कुठुम्बकी संभाल करना अपना 
कर्तव्य ६-- ऐसा मज्ञानी मानता है ।--परन्तु भाई ! तेरा सच्चा कर्तव्य तो अपनी आत्मा- 
को सुधारनेका है, जीवनमें यही सच्चा कतव्य है, अन्यका कतंव्य तेरे पर नहीं। अरे, 
पहले ऐसी श्रम तो कर ) श्रद्धाके पश्चात्‌ अल्प रागादि होंगे परन्तु धर्मी उसे कर्तव्य 
नहीं स्वीकारता इसलिये दे रँँगड़े हो जावेगे, अत्यन्त मन्द्‌ द्वो जावेंगे। जैसे रंग-विरंगे 
कपड़ेले लिपठी लोनेकी रूकड़ी वह कोई चख््रूप नहीं होती, उसी प्रकार चित्र-विचित्न 
परमाणुओके समूहसे लिपठी यह चैतन्य-लकड़ी फोई छारीररूप हुईं नहीं, भिन्न ही दै। 
आत्माको ज्ाँ झारीर ही नहीं वहाँ पुत्र, मकान आदि केसे ?--यद्द तो स्पष्टरूपसे बाहर- 
दूर पडे हैं.। पेसा सेदशान करना सच्चा विवेक ओर चतुराई है। वाहरकी चतुराईमें तो 
फीई छित नहीं। चतुर उसे कदते हैं जो चेतन्यक्रो चेते, ज्ञाने; विवेकी उसे कहते हैं 
कि जो स्व परक्का विवेक करे अर्थात्‌ भिन्‍नता जाने; जीव उसे कहते हैं ज्ञो शञान-आननन्‍्द- 
मथ जीवन जीवे, चतुर उसे कहते हें ज्ञो आत्माके ज्ञाननेमें अपनी चतुराई ख् फरे? 
आत्माके जाननेसें जो मूढ़ रह्दे उसे चतुर कोन कद्टे ः--उसे विवेकी कौन कहे |! और 
अस्मज्ञान विना जीनेको जीवन कोन कहे ? भाई, मूलभूत वस्तु तो आत्माकी पहचान 
है। तीर्थैयात्रामें भी मुख्य देतु यद्द है कि तीर्थमें आराधक जीवोंका विशेष स्मरण द्ोता 
है तथा 'कोई सन्त-धर्मात्माका सत्संग मिले। अहिसा आदि अणुश्तका पालन, जिनेन्द्र- 
देवका दशन-पूजन, तीर्थेयांतर आदिसे श्रावकको उत्तम पुण्य बेंधता है और वह स्वर्गमें 
नाता है श्रवकको पैसी भावना नहीं है कि में पुण्य करूँ और स्वर्गमें जाऊँ; परन्तु 
जैसे किसीको चोबीस गाँव जाना हो और सोछद्द गाँव चलकर वीचमें थोड़े समय विश्राम-' 
के लिये रुक जावे, वद्द कोई . वहाँ रुकनेके लिये नद्दी, उसका ध्येय तो चौवीस गाँव 
जानेका है; उसी प्रकार धर्मीको सिद्धपदमें नाते-ज्ाते, राग छटठते-छूटते कुछ सम शेष 
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रह गया है, इसलिये वीचमें स्वगका भव होता है, परन्तु इसका ध्येय कोई वहाँ रुकनेका 
नहीं, इसका ध्येय तो परमात्मस्वथरूपकी प्राप्ति करना ही है। मनुष्यभवसें हो अथवा स्व्गें 
दो, परन्तु वह परमात्मपदकी प्राप्तिकी भावनासे ही जीवन विताता है। देखो तो, भ्रीमद्‌ 
राजचन्द्रजी भी गृहस्थपनामें रहकर मुनिदशाको केसी भावना भाते थे? ( ' अपूर्च-अचसर' 
काव्यसें सुनिपदले लेकर खिद्धरशा तकके परमपदक्की भावना भायी है।) आशिक शुद्ध- 
परिणति सहित धर्मात्माका जीवन भी अलोकिक् होता है। 


पुण्य ओर पाप, अथवा शुभ या अशुभ राग विकृति है; उसके अभावसे आमनंद- 
दशा प्रगट दोती है बह स्वाभाविक मुक्तदशा है। भ्रावक साधकको भी ऐसी आनब्द- 
दृशाका नमूना प्रगट हो गया है।-पऐसी दशाको पद्चानकर उसकी भावना भाकर, 
जिस प्रकार यने उस प्रकार स्वरूपमें रमणता बढ़ाने और रागको घटानेका प्रयत्न करना, 
जिससे अल्पकालमें पूणे परमात्मद्शा प्रगट होनेका प्रसंग आवबे। 


भाई, सम्पूर्ण शग न छूटे ओर तू ग्रहस्थद्शासें हो तब तेरी लक्ष्मी की घर्मे- 
प्रसंगग्रे खचे करके सफल कर। जैसे चन्द्रकान्त-मणिकी सफलता कब कि चन्द्र किरणके 
स्पचसे उसमेंसे अमृत झरे तब; उसी प्रकार लक्ष्मीकी शोसा कब? कि सत्पा्रके योगसे 
चद्द दानमें खर्चे होवे तव। श्रावक-घर्मी जीव निश्चयसे तो अन्तरम्ें स्वयं अपनेको 
चीतरागभावक्रा दान करता है, और झुभराग द्वारा मुनियोंके प्रति, साधर्भियोंकै प्रति 
भक्तिसे दानादि देता है जिनेन्द्रदेवकी पूजन करता है;-पेसा उसका व्यवहार 
है। इस प्रकार चोथी-पाँचवी भूमिकाममें धर्मोको पेसा निइचचय-ब्यवहार होता है। कोई 
कद्दे कि चोथी भूमिकामें जरा भी निरचयधम नहीं दोता-तो बह बात असखत्य है, 
निश्चय विना मोक्षमागं केसा? और, वहाँ निश्चयघमंके साथ पूजा-दान-अणुबत आदि 
ज्ञो व्यवहार है उसे भो जो न स्वीक्वारे तो वह भी भूल है। जिस भूमिका ज्ञिस- 
प्रकारका निम्चय-व्यवद्दार दोता है उसे बराबर स्वीकार करना चाहिये। व्यवद्रक्के 
झाश्रयसे मोक्षमाग माने तो ही व्यवद्दारको स्वीकार किया कहा ज्ञाय-ऐसा श्रद्धान ठीक 
नहीं दै। बहुतसे ऐसा कहते हैं कि तुम व्यवहारके अचल्म्बनसे मोक्ष द्योमा नहीं मानते, 
इसलिये तुम व्यवद्दारकों ही नहीं मानते,-परन्तु यह बात बराबर नहीं है। जगतमें तो 
स्वगे-नरक, पुण्य-पाप, जीव-अजीव सब तक्व हैँ, उनके आश्रयसे लाभ माने तो ही उन्हें 
स्वीकार किया कहा जावे ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, इसी प्रकार व्यवद्दारको भी समझना । 

मुनिधम और श्रावकधर्म ऐसे दोनों प्रकारके घर्मोका भगवानने उपदेश दिया है। 
इन दोनों घर्मोका सूछ सस्यग्दशन है। वहाँ स्वोन्सुखताके बल दारा जितना राम दर 
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होकर शुद्धता प्रगट हुईं उतना ही निशचयघम है, और महावत अणुब्रत अथवा दान- 
पूजा आदि संबंधी जितना शुभराग रहा उतना उस भूमिकाका असदूभूतव्यवद्दारनयसे 
ज्ञानने योग्य व्यवद्यारथम है। धर्मी जीव स्वगमें जाता दे वह्दाँ भी भिनेन्द्र-पूजन करता 
9. भगवानके समवसरणमें जाता है, नन्‍्दीस्वर द्वीप जाता है, भगवानके कल्याणक 
प्रसंगोंको मनाने आता है,--पेसे अनेक प्रकारके शुभकाय करता है। देवलोकरमें धर्मीकी 
जायु इतनी दोती है कि देवके एक भवर्में तो असंख्य तीरथेंकरोके कल्याणक मनाये जाते 
हैं। इसलिये देवोंको 'अमर ' कहा ज्ञाता है। 


देखो तो, जीवके परिणामकी शक्ति कितनी है। शुद्ध परिणाम करे तो दो घड़ीमें 
केचरशान प्राप्त करे, दो घड़ीके शुभपरिणाम द्वारा असंख्य वर्षका पुण्य बेंधे; ओर अज्ञान 
छारा तीव पाप फरे तो दो घड़ीमें असंख्य चषे तक नरकके दुःखको प्राप्त करे |--उदाहरण- 
स्घरूप प्रह्मदत्त चक्रवर्तीकी आयु कितनी ? कि सात सौ ( ७०० ) वष; इन सात सो घर्षोकी 
संज्यात सेकेंड दोती हैं। इतने फालमें इसने नरककी तेतीस सागरोंकी अर्थात्‌ अर्सख्यात 
अरब वर्षकी आयुष वाँची अर्थात्‌ एक पक सेकंडके पापके फलमें असंख्य अरब वर्षके 
नरफकका दुः्ख॒ प्राप्त किया। पाप फरते समय जीवको विचार नहों रहता परन्तु इस 
नरकके दुःखकी बात खुने तो घबराहट हो जाय। ये दुःख जो भोगता है--उसकी पीड़ा 
की तो क्‍या वात,--परन्तु इसका पणेन खुनते ही अज्लानीकों भय पेदा हो जाय ऐसा है। 
इसलिये ऐसा अवसर प्राप्त करके जीवको चेतना चाहिये। जो चेतकर जआत्माकी आराधना 
करे तो उलका फल महान है, जिस प्रकार पापके पक्र सेकेडके फलमें असंख्य घषेका 
नरक दुःख कहा, उसी प्रकार साधक्रदशाक्े एक एक समयक्री आराधनाके फलमें अनन्त 
फालका अनन्तगुना मोक्षसखुख है। किसी जीवको साधकद्शाका कुछ कारू अखंख्य समयका 
ही दोता है, संडयात समयक्ा नहीं होता, अथवा अनन्त समयका नहीं होता; और 
मोक्षका काल तो सादि-अनन्त है भर्थात्‌ एक-एक समयके साधकभावके फलमें अनन्त- 
फएलका मोक्षछुख आया ।--चाद, फेसा लाभका व्यापार ! भाई, तेरे आत्माके शुद्धपरिणामकी 
दाक्ति कितनी है--बद्द तो देख ! पेसे शुद्धपरिणामसे भात्मा ज्ञागृत हो तो क्षणमाजमें 
कर्मोंको तोड़फोड़ कर मोक्षको भाप्त कर ले। कोई जीव अन्तमुह॒त ही मुनिपना पाले, 
और उस अन्‍्तमुहतेमें शुभपरिणामसे पेखा पुण्य बाँधे कि नवचें प्रेवेयकर्में इकतीख 
सागरोपमकी स्थिति वाला देव द्योता है। देखो, इस जीवके शुभ-अशुसभ अथवा शुद्ध 
परिणामकी शक्ति और उसका फल ! उलमें शुभ-अछुभसे स्वगे-नरकके भव तो अनन्तवार 
जीवने किये, परन्तु शुद्धता प्रभट करके मोश्षको साथे उसकी बलिदारी है। 


आवधकचर्स-प्रकाषा ] 


फोई जीव देवमेंसे सीथा देव नहीं होता। 
कोई जीव देवमेंसे सीधा नारकी नहीं होता । 
कोई जीच नारकीमेंसे सीधा नारकी नहीं होता । 
कोई जीव नारकीसेंसे सीधा देव नहीं होता । 
देव मरकर मनुष्य अथवा तियचसें डपजे। 
नारकी मरकर मलुष्य अथवा तिथचमें उपजे। 
मनुष्प मरकर चारोंमेंसे कोह भी गतिसें उपजे । 
तियंच मरकर चारोमेंसे कोई भी गतिमें उपजे । 


यह सामान्य बात की; अब सस्यग्दशिकी बात३+-- 


देवमेंसे सम्यग्दष्टि छीव मनुष्यमेँ ही अवत्तरे | 
नरफमेंले सम्यग्दष्टि जीव मनुष्यमें ही आबे। 
मनुष्य रम्यग्दष्टि जीव देवगतिसें जावे, परन्तु 
ज्ञो मिथ्यात्वद्शामें आयु बंध गई हो तो 
नरक अथवा तियेच अथवा भजुष्यमें भी जावे । 
वियच ससम्यग्दष्टि जीव देवगतिमें ही ज्ञावे, 


झऔर पंचमगुण स्थानवर्ती श्रावक (तियेंच दो या मलुष्य ) 


वह तो नियमसे स्वगमें ही जावे, अन्य किसी 
गतिका आशयुष्य उसे नहीं होता । 


/ 


[ १२९, 


इस प्रकार घर्मी भ्रावक स्वगमें जाता है, और वहाँसे मनुष्य होकर, यौदह 
प्रकारका अस्तरंग और दस प्रकारका बाह्य--सववे परिग्रद्ठ छोड़कर, मुनि होकर, शुद्धताफी 
श्ेणी मांडकर, सर्वक्ष होकर सिद्धकोकको जाता है, वहाँ सदाकारू अनन्त म्ात्मिक- 
आनन्दका भोग करता है। अहा, सिद्धोके आनन्द्का क्या कहना। 
इस प्रकार सम्यवत्वसहित झणुश्॒तरूप श्रावकचर्स वह आ्रावकको परम्परासे मोक्षका 
कारण है, इसलिये श्रावक उस घर्मकी अंगीकार करके उसका पाऊन करे--ऐसा उपदेश है। 


और 


१३० ] [ भावकधरसे-प्रकाश 


“आज कक [ ब्‌ पशु ] प८०८५ प्रड८८ +८० ० पपचए८ का 


$ मोक्षमार्गम निश्चयसहित व्यवहारधर्म मान्य है 


;ढ 


स्ख्ख्ज्य्स्ख्ड्य्ख्य्ज्स्स्स्ड्य्य्य्य्स्स्स्ड कु स्स्ल्न्ड्स्झ्य्ड्स्ख्य्ख्य्य््य्थ्य्स्स् ध्य्य्स 
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श भाई, उत्तम सुखका भण्डार तो मोक्षमें है, इसलिये मोक्षपुरुषार्थ £ 
४ ही सब पुरुषाथोंमें श्रेष्ठ है। साधकको मोक्षपुरुषार्थक साथ अणुब्रतादि #£ 
शुभरागरूप जो धर्म पुरुषार्थ है वह व्यवह्ारसे मोक्षका साधन है, इसलिये 

श्रावककी भूमिकामें वह भी ग्रहण करने योग्य है। परन्तु मोक्षके 
पुरुषार्थ बिना मात्र पुण्य (मात्र व्यवहार )की शोभा नहीं, इसका तो & 
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आवक पुण्यफलूको प्राप्त करके मोक्ष पाता है ऐसा वतलाया। अब कहते दें कि 
शुभराग द्वोते हुए भी धर्मीको मोक्षपुरुषाथ ही मुख्य है और चद्द उपादेय है; ओर उसके 
साथका भणुव॒तादिरूप जो व्यवह्ारथम है! वद भो मान्य है-- 


पुंसोध्थेषु चतुषु निश्चकतरो मोक्ष) परं सत्सुखः 
शेषास्तद्धिपरीतधर्मंकेछिता_ हेया मुमुक्षोरतः 
तस्मात्तत्पद्साधनत्वधरणो घर्मोषि नो संमतः 
यो भोगादिनिमित्तमेव स पुनः पाए बुचैर्मन्यते ॥२५॥ 


घमे, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोर्में मात्र भोक्ष ही निश्यछ-भविनाशी 
ओर सत्य खुखरूप है, शेष तीन तो इससे विपरीत स्वभाव वाले हैं अर्थात्‌ अस्थिर और 
दुःखरूप दैं, अतः मुमुक्षुके लिये वे देय हैं और केवल मोक्ष ही उपादेय है। तथा उस 
मोक्षके साधनरूप बतता दोवे चद धर्म भी दमें मान्य है--संमत है, अर्थात्‌ मोक्षमार्गको 
साधते-साधते उसके साथ मद्यात्त अथवा अणुवशतके ज्ञो शुभ्षभाव द्ोते हैं थे तो संमत 


हैं, क्योंकि वे भी व्यवदारसे मोक्षके साथन हैं परन्तु जो 
» परन्तु जो मात्र भोगादिके निमि 
उन्हें तो पडितजन पाप कद्दते हैं। तु शक 


अवेकच्े-प्रकाश [ १३१ 
: आचार्यदेव कहते हैं कि अहो, सच्चा खुख तो पक मोक्षपद्सें ही है, अतः मुम्नक्षुओंको 


उसका ही पुरुषार्थ करना चाहिये। इलके सिवाय अन्य भाव तो विपरीत दोनेसे हेय हैं। 
'झैखिये, इसे विपरीत और हेय कहा उसमें शुभराग भी था गया। इस प्रकार उसे विपरीते 
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शोर हेयरूपमें स्वीकार्य फरके, परचात्‌ थदि वह मोक्षमाग सहित होबे तो उसे मान्य 


कीमत 3 जलन 33 पत फिलटपा पता + लिन सना हनन या गा काट तक चलन ए 


अब हउबदका पत्रशापकर पर्वत आा आल कथा जा कया 


हि 20: अलसी “अमल पल न नम 
किया है, अर्थात्‌ व्यवहारसे उसे मोक्षमागमें स्वीकार किया है। परन्तु जो साथमें निश्चय 
6 र००-३४४४७४४७४्एएएएाशी 703०७. ०»+नन  नतीययनी कि ननननन- न +3++<+33.७3न«न-मन+मनन नितिन किननननम--मनन-नननक, 
मोक्षसाधन ( सम्यस्द्शनादि ) न ह्ोवे तो मोक्षमाग बिना ऐसे अकेले शुभरागको मान्य 


नहीं करते अर्थात्‌ उसे व्यवद्दार मोक्षसाधन भी नहीं कद सकते। इसके सिवाय जो काम 
ओऔर अर्थ सस्वन्धी पुरुषाथ है घह तो पाप ही है, अतः स्वथा हेय है। के 
ओर अर्थ सम्बन्धी पुरुषाय है चंद तो पाप ही हैं, अतः सतधा देय हू 





भाई, उत्तम खुखका भंडार तो मोक्ष है। अतः मोक्षपुरुषार्थ ही संबे पुरुषार्थमें _ उत्तम खुखका भंडार तो मोक्ष है; अतः सोक्षपुरुषार्थ ही संघे थ॑में 
कब पके वे थो पयरम पाप हे लक थे जय लय है बथ अ लक 
जितने प्रयत्न हैं बे तो एकदम पाप है अतः वे सवेथा त्याज्य हैं। अब साधकको पुरुषार्थके 
है अतः श्रावककी भूमिकामें वह भी व्यवद्दारनयके विषयर्म ग्रहण करने योग्य है। मोक्षका 
“बुरुपाये तो सब अछ है, परन्तु उसके अभावसें ( अर्थात्‌ निचली साधक दशामें) त- 


महाजतादिरूप धर्मपुरुषाथ जरूर श्रदण करना चादिये। अज्ञानी भी पाप छोड़कर पुण्य, 
करता है तो इसे कोई अस्वीकार नहीं करते; पापकी अपेक्षा तो पुण्य भला ही है। 

'परन्ठु कहते हैं कि भाई, मोक्षमाग बिना तेरा अकेला पुण्य शोभा नहीं पाता है, क्योकि 
पापमें चला जाबेगा। अतः चुधजन-शानी-विद्वान पसे पुण्यको परमार्थले तो पाप कहते पेखे पुण्यको परमार्थेसे तो पाप कहते 

है। (देखो, योगीन्द्रदेव आचायक्ृत योगलार दोहा ७१-७२, समयसार गाथा १६३, 
पहचात्‌ श्री मयसेनाचायेकी सं. दीकामें परिशिष्ट पुण्य-पाप अधिकार | ) 





मोक्षमें ही सच्चा खुख है ऐसा ज्ञो समझे वह रागमें या पुण्यफलूमें खुख कैसे 
माने १-- नहीं ही माने। जिसकी दृष्टि अकेले राममें है और उसके फलमें जिसे खुख 
लगता है उसे तो शुभभावके साथ भोगकी अभिलाषा पड़ी है, अत: इस शुभको मोक्ष- 
मागमें मान्य नहीं करते, मोक्षके साथनका व्यवद्दार उसे छाणू नहीं पड़ता। घर्मीको 
मोक्षमागे साथते-साधते बीचमें अभिकाषा रहित और श्रद्धामें हेयचुद्धि सहित शुभराग 
रहता है, उसमें मोक्षेके साधनका व्यवद्दार लागू पड़ता है। परन्तु शुरूसे ही जो रागको 
भ्रद्धामें इड मानकर अपनाता है वह रागले दूर केले होवेगा ? और रागरद्वित मोक्षमार्नमें 
कद्दाँसि आवबेगा £ ऐसे जीवके शुभकों तो 'भोग हेतु घ॒मे” समयसारमें कहा है, उसे 


। 


प्‌ '! ७ 
१३२ ] [ श्रावकधम-प्रकाई! 


'माक्ष हेतु धम” नहीं फहते। मोक्षके हेत॒भूत रूच्चे धर्म फी अश्ानीको पद्चान भी नहीं, 
रागरहित शान फ्या है उसे वद नहीं जानता, शुद्धश्षानके अलुभवक्षा उसे अभाव है 
इसलिये मोक्षमागका उसे अभाव है। घर्मीको शुद्धशानके अनुभव सहित जो शुभराग शेष 


रहा उसे व्यवद्दारसे धम अथवा मोक्षका साधन कहनेमें आता है। 2; 


नीचेकी साधक भूमिकामें ऐसा व्यवद्दर ४ जरूर, उसे जैसा है घेंसा मानना 
चाहिये ।-- इसका अथ यह नहीं कि इसे ही उपादेय मानकर संतुष्ट हो जाना। वास्तवमें 
डपादेय तो मोक्षार्थीको निश्चयरत्नज्रयरूप मोक्षमा्ग ही है, उसके साथ उस-उस भूमिका 
जो व्यवहार होता है उसे व्यवद्यारमें आदरणीय कद्दा ज्ञाता है। तीथकरदेवका आदर 
छरना, दशन-पूजन फरना, सुनिवरोकी भक्ति, आह्रदान, स्वाध्याय, अद्दिसादि मतोंका 
पालन--यद्द सब व्यवद्दार है वह सत्य है, मान्य है, आदरणीय है, परन्तु निम्धयद्ृष्टिमें 
शुद्धात्मा ही उपादेय है ओर उसके आश्रयसे ही मोक्षमार्ग है। ऐसी श्रद्धा भारम्भसे ही 
होनी चाहिये। 


व्यवह्रको पकान्‍्त हेय कहकर कोई जीव देवद्शन-पूजन-भक्ति, झुनि आदि 
धर्मात्माका बहुमान, स्वाध्याय घतादिको छोड़ दे और अशुभको सेवे चह तो स्वच्छन्दी 
ओर पापी है, शुद्धात्माके अनुभवमें छीनता होते ही ये सब व्यवहार छूट जाते हैं, परन्तु 
उसके पूच तो भूमिकाके अनुसार व्यवहारके परिणाम होते हैं। शुद्धस्वरूपकी दृष्टि और 
साथमें भूमिका अनुसार व्यवहार- यह दोनों साधकको साथमें दोते हैं। मोक्षमागमें पेसा 
निशचय-व्यवहार द्वोता है। कोई एकान्त अहण करे अर्थात्‌ नीचे की भूमिकार्मे भी 
व्यवद्दारको स्वीकार न करे अथवा निश्चय बिना उसे ही सबस्व मान ले तो वे दोर्नों 
मिथ्यादष्टि हैं, एकान्तवादी हैं, ओौर उन्हें निश्चयकी अथवा व्यवद्दारकी खबर नहीं। 


नय ओर निक्षेप सम्यकशानमें होते हैं. अर्थात्‌ सम्यग्द्टिके ही वे सच्चे होते 
हैं। स्वभावर्दष्ट हुई उत्त समय सम्यफू भावश्ुत हुआ, और उस समय प्रमाण और नय 
सच्चे हुए; बादमें निश्चय क्‍या ओर व्यवहार क्या-पेसी उसको खबर पड़ती है। 
निशचयसापेक्ष व्यवद्दार घर्मीको ही होता है, अज्ञानीफको जो एकान्त व्यचद्दार है बह 
सच्चा मागे नहीं अथवा वद्द सच्चा व्यवहार चहीं। घर्मी जीव शुद्धताक्रो साधते हुए 
ओर बीचमें भूमिकानुसार घतादि व्यवद्दारका पालन करते हुए अँतम्ें अनन्तखुखके 
अंडाररूप मोक्षको खाधते हैं। ऐसा मोक्षमाग ही मुमुक्षुका परम क्तेब्य दै, अर्थात्‌ 
घीतरागता कतेव्य दै, राम करतंव्य नहीं। बीतरागता न हो वहाँ तक क्रमशः जितना 
शात्त घटे उतना घटाना प्रयोज्ननवान है। पहले ऐसा वीतरागी सम्यकूर।ए्ट करे पीछे ही 
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धर्ममें चरण पड़ते हैं, इसके बिना तो कलश टीकासें पण्डित श्री राजमलजी कहते हैं-- 
'सरके चूरा होते हुए बहुत कष्ट करते हैं तो करो, तथापि पेखा करते हुए क्मेक्षय तो 
नहीं होता !। देखो, ३०० दष पदले पंडित बनारसीदासजीने श्री रजमलजीको ' समयसार 
नाटकके मरसी ” कहा है। 


श्रावकर्षके झूलसें भी सस्यग्दशन तो होता ही दै। ऐसे सम्बकत्व सह्दित राग 
घटानेका जो उपदेश है वह हितकारी उपदेश है। भाई, किसी भी प्रकार ज्ञिनमार्गको 
पाकर तू स्वद्॒ब्यके भाश्रयक्के बल द्वारा राग घदा उसमें तेरा द्वित है; दान आदिका 
डपदेश भी उसी हेतु दिया गया है। कोई कहे कि खूब पेघा मिले वो उसमेंसे थोड़ा 
दानसें लगथाऊँ ( दस छाख मिले तो एक छाख लगाऊँ )--इसमें तो उलठी भाषना हुईं, 
लछोभका पोषण हुआ; पहले घरको आग लगा और पीछे कुआँ खोदकर उसके पानीसे 
आग चुझाना-इस प्रकाश्की यह मूखंता है। दतेमानमें पाप बाँधयकर पीछे दानादि 
करनेफ़ो कहता है, इसकी अपेक्षा घर्तमानमें ही तू दष्णा घटा ले ना भाई। पक बार 
सात्माको ज़ोर देकर तेरी रुचि की दिशा ही बदर डाल कि मुझे राग अथवा रागके 
फल कुछ नहीं चाहिये, आत्माकी शुद्धताके अतिरिक्त अन्य कुछ भी मुझे नहीं चाहिये। 
“ऐसी रुचिकी दिशा परूदनेले तेरी दशा पलट जाबेगी, अपू् दशा प्रगट हो जावेगी। 


घर्मोको जहाँ आत्माकी अपूर्वे दशा प्रगद हुईं वहाँ डसे देहमें भी एक प्रकारकी 
अपूर्वता आ गई, क्योकि सस्यक्ृत्व आदिसें निमित्तभूत होवे ऐसी देह पू्वर्में कभी नहीं 
मिली थी; अथवा सम्यकूत्य सद्दितका पुण्य जिसमें निमितत हो ऐसी देह पूर्वमें मिथ्यात्व- 
दशामें कमी नहीं मिल्ली थी। वाद, घर्मीका आत्मा अपूर्दे, घर्मीका पुण्य भी अपू्े और 
घर्मीका देह भी अपू्च। धर्मी कहता है कि यह देह अन्तिम दे अर्थात्‌ फिरसे ऐसा 
(विराधकपनाका ) देद मिलनेका नहीं; कदाचित्‌ कुछ भव होंगे और देह मिलेंगे तो थे 
आर!।घकभाव सहित ही होगे, अत: उसके रजक्ण भी पूर्वमें न आये हों ऐसे अपू् 
होगे, क्‍योंकि यहाँ जीवके भावमें ( शुभमें भी) अपूर्चता आ गई है; धर्मी जीबकी सभी 
बातें अछोकिक हैं। भक्तामर-रुतोत्में मानतुंगस्वासी भगवानदी भक्ति करते हुए कहते हैं 
कि है प्रभो! जगतसें उत्कृष्ट शान्तररूरूप परिणप्रित कितने रजकण थे थे सब॒ आपकी 
देहरूप परिणमित दो गये हें ।--इस कथनमें गहन भाव भरे हैं। प्रभो, आपके केवल- 
शानकी और चेतन्यके उपशमरखकी तो अपूबेता, और उसके साथकी परम ओऔदारिक 
देहमें भी अपूवेता,-ऐसी देह अन्यको नहीं दहोती। जाराधककी सभी वात्तें जगतसे अनोखी 
हैं, उसके आत्मादी शुद्धता भो ज्मदसे अनोखी है और इसका पुण्य भी अनोखा छै। 
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इस प्रकार भोक्ष और पुण्यफल दोनोंकी यात फी; फिर भी कद्दते दँ कि दे 
मुम॒क्ष ! तुझ आदरणीय तो मोक्षका ही पुरुपार्थ दे; पुण्य तो इसका आजुपग्रिक फल हैं 
अर्थात्‌ अनाज्के साथके घासकी तरद्द यद्द तो वीचमें सहज ही आ ज्ञाता है। इसमें भी 
हाँ हेयबुद्धि है घर्दाँ श्रावकके लिये पापकी तो वात ही कसी ? इस प्रकार धघर्मी थ्रावकको 
मोक्षपुरुषार्थकी मुख्यताका उपदेश किया और डसके साथ पुण्यके शुभ परिणाम दोते दे 
यह भी घतलाया। 

के / कै 

भरे जीव | तू सवशक्की और श्वानकी प्रतीनि बिना धर्म क्या करेगा? रागमें 
स्थित रहकर सवजश्ञकी प्रतीति नहीं होती; रागसे जुदा पढ़कर, शानरूप द्ोकर, सर्वन्की 
प्रतीति द्ोती है। इस प्रकार शानस्वभावके लक्ष पृ्वेंक सर्वेशकी पद्दिचान करके उसके 
घचनानुसार धमकी प्रन्नत्ति होती है। सम्यग्टरप्टि शानीके जो चचन रे वे हदयमें सर्वे 
अलुखार हैं, क्योंकि उसके हृद्यमें सर्वेश्देव विराज रद्दे हैं। जिसके हृदयमें सर्वश न हो 
अर्थात्‌ सवेश्को जो न मानता द्यो उसके घर्मबचन सच्चे नहीं दोते। इस प्रकार स्वेश्षकी 
पहिचान घरससेका मूल है। 
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्य्य्य 


। मोक्षकी साधनासहित ही अणुनत्नतादिकी सफलता 
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ि हे भव्य ! तेरा साध्य मोक्ष है; अर्थात्‌ बत भथवा महात्रतके 
पर पालनमें उस-उस प्रकारकी अंतरंग शुद्धि बढ़ती जाय और मोक्षमार्ग 
(६ सधता जाय-उसे तू छक्ष्यमें रखना। मोक्षके ध्येययों चूककर जो कुछ 
६ करनेसें आये वह तो दुःख ओर संसारका ही कारण है। 
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घर्मी जीवको मोक्ष ही साध्यरूप है, मोक्षरूप साध्यको भूलकर जो अन्यका आदर 
करता दे उसके मतादि भी संसारके ही कारण होते हैं--पेसा अब कहते हैं-- 


भव्यानामणुभिवेतेरनणुभिः साध्योत्र मोक्ष) पर 
नानन्‍्यत॒किचिदिदेव निश्रयनयात्‌ जीव। सुखी जायते । 
से तु ब्रतजातमिरशधिया साफल्यमेत्यन्यथा 
संसाराश्रयकारणं भवति यत्‌ तत्दु।खमेव स्फुटस ॥ २६ ॥ 


यहाँ भव्य जीवको अणुब्त अथवा महा्त द्वारा मात्न मोक्ष ही साध्य है, संसार 
सम्बन्धी अन्य कोई भी साध्य नहीं, क्‍योंकि निम्चयनयसे मोक्षमें ही जीव खुखी होता 
है। ऐसी बुद्धि अर्थात्‌ मोक्षकी बुद्धिसि जो बतादि करनेमें आते हैं वे सबे सफल ह्व, 
परन्तु इस मोक्षरूपी ध्येयको भूलकर जो ब्तादि करनेमें आते हैं थे तो संसास्के फारण 
हैं ओर दुश्ख ही है। 


देखो, अधिकार पूरा करते हुए अन्‍्तमें स्पष्ट करते हैं कि बल पत आर कक जग विकग हमने श्रावकके 
घमेरूपमें पूजा-दान आदि अनेक शुभभावषोंका वणन किया तथा अणुबत अमर पुजा दान थादे अनेक खुमभावोंका बणन किया तथा अणुवत आदिका बणन 
किया,--परन्तु उसमें जो शुभराग है उसे साध्य न और बज वो कल ले मानना; उसको ध्येय न मानना, ७ उसको ध्येय न मानना, ध्येय 


पा पाप मोम ही है, और घी परम खुख है साध्य तो ' णे चीतरागभावरूप * मोश्न ही है, और घही परम सख 
+ 8 खुख है। धर्मोक्ती 
दष्टि-रचि रा्गमें नहीं, उसे तो 


मोक्षकों साथनेशी ही भावता है; सच्चा खुल मोक्षमें ही 
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है। रागसें अथवा पृण्यके फलसें कोई सुख नहीं। इसलिये हे भव्य | घत अथवा महात्रतके 
पालनेमें उस उस प्रफारकी अन्तरंगशुद्धि बढ़ती ज्ञाय और मोक्षमागे सघता ज्ञाय-उसे तू 
९ 
लक्ष्यमें रखना। शुद्धताके साथ-साथ जो घत-मद्दाबतके परिणाम होते दें वे मोक्षमागके 
साथ निमित्त हैं, परन्तु जग भी शुद्धता जिखे प्रगट नहीं और माच रागकी भावनामें ही 
रूफ गया है उसका तो धतादि पालन करना भी संसारका कारण होता है ओर वह डुभ्ख 
ही प्राप्त करता है| इस प्रकार मोक्षमागके यथार्थ वत-मद्ावत सम्यम्दष्टिको ही होते हैं यथार्थ ब्रत-महाव्रत सम्यग्दश्टिको ही होते हैं-- 
यह घात इसमें था गई। वीचमें धतके परिणाम आएंगे इससे पुण्य उच्च कोटिका बेंघेगा 
और देवलोकका अचिन्त्य वेभव मिलेगा -परन्तु हे मोक्षार्थी ! तुझे इनमें किसी की रुचि 
अर्थात्‌ भावना नहीं करनी है। भावना तो मोक्षकी ही करना कि कब यह राग तोड़कर 
मोक्षदशा प्राप्त हो, पर्योक्ति मोक्षमें आत्मिकसुख है, स्वगके चेभवमें सुख नहीं, वहाँ भी 
आऊकुलताक अंगारे हैं। धर्मोको भी स्वगंमें जितना राण ओर विषयत्ष्णाक्का भाव है 
उतना पलेश है घर्मीको उससे छूटनेकी भावना है। ऐसी भावनासे मोक्षके लिये जो घत- 
महात्रत पालन करनेसें भातरें वे सच सफल हैं. और इससे विपरीत संसारके स्वर्गादिके 
सुखकी भाषनासे जो कुछ करनेमें आवे वह दुःखका और भवश्रमणका कारण दै। इसल्थये 
मोक्षार्थी भव्योफी आात्माकी श्रदा-शान-अनुभव करके वीतरागताकी भावनासे शक्तिभन्लुखार 
घत-महावत करना चाहिये। जेसे, किसी ने इष्ट स्थान ज्ञानेका सघ्या भाग ज्ञान लिया 
है परन्तु चलनेमें थोड़ी देर लगती है तो भी वह मागमें ही है, उसी प्रकार धर्मी जीवने 
घीतरागताका मागे देखा दे, रागरद्वित स्वभावको जाना है, परन्तु सवेथा राग दूर करनेमें 
थोड़ा समय छूगता दे, तो भी वह्द मोक्षके मागसें दी है। परन्तु जिसने सच्चा मारे नहीं 
ज्ञाना, विपरीत मार्ग मानता है यह शुभराग करे तो भी संसारके भार्गमें है। 


' निशचयसे वीतरागमाग ही मोक्षका खाथन है, शुभराग बास्तवमें मोक्षका 
साधन नहीं ऐसा कहे पर किसीको वात न रुचे तो ऋहते हैं कवि भाई, हम अन्य 
क्या चतावें। चीतरागदेव द्वारा कद्दा हुआ खत्यमा्ग ही यह है। जिस प्रकार पग्मनन्दी 
स्वामी चह्मचये-अप्टकर्में ब्ह्मतयेका उक्तम वर्णेन करके अन्तमें कद्दते हैं कि--जो मम॒न्न' 
है उसके लिये स्त्री संगके निपेयका यद्व उपदेश मैँसे दिया है, परन्तु जो जीब भोगरूपी 
रागके सागरखें इबे हुये हैँ उन्हें इस बह्मचयेका उपदेश न रूचे तो थे मेरे पर क्रोध 
न करे, क्योंकि में तो सुनि हूँ, सुन्िकि पास तो यही बीतरागी उपदेश होता है. 
फोई रागके पोपषणकी बात सुनिके पास नहीं होती। उसी प्रकार यहाँ मोक्षके पुरुष 
पुण्यका निषेध किया यया है, वर्दां रागकी रुचियाले किसी जीवको वह म रुचे तो क्षमा 
करना, क्योंकि सन्‍्तोका उपदेश तो सोक्षफी प्रधानताका है इललिये उसमें रागको 


भावकधमे-प्रकाश ] [ १३७५ 


भाद्रणीय कैसे कद्दा ज्ञाय? भाई, तुझसे संपूर्ण राग अभी चाहे न॑ छूटे सके, परन्तु 
यह छोड़ने योग्य है ऐसा सच्चा ध्येय तो पहले ही हीक कर। ध्येय सच्चा होगा तो 
वहाँ पहुंचेगा। परन्तु ध्येय ही खोटा रखोगे--रागका ध्येय रखोगे तो राग तोड़कर 
बीतरागता कहाँसे लाभोगे? अतः सत्यमाग वीतरागी सन्‍्तोंने प्रसिद्ध किया है । 

थ्‌ः रे छः. 


सर्वश्ताको साथते साधते वन चिद्दारी सन्त पश्चनन्दी मुनिराजने यह शास्त्र रखा 
_. है; जॉत्माकी शाम जो पूं्णे आनन्द भरा है उसकी प्रतीति करके उसमें लीन होकर 
बोलते थे, सिद्ध भगवानके साथ स्वाज्ुभव द्वारा बातें फरते थे और सिद्ध प्रभु जैसे 
अतीन्द्रिय-आनन्दका वहुत अज्ुुभव करते थे; तब उन्होंने भव्य जीवों पर करुणा करके 
यह शास्त्र रचा है। उसमें कहते हैं कि अरे जीव ! सबसे पद्ले त्‌ सर्वेशदेवको पहिचान। 
सर्वेश्देवको पहिचानते ही तेरी सच्ची जाति ठुझ पहिचाननेमें आा सकेगी । 


हु हा न 





घट ऊवश्यक 


| 


' श्रावकधर्मकी आराधनाका अंतिम फल- मोक्ष । 
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आवकके घमका वहुत 
पर्णन २६ गाधामें किया है। अब अंतिम बाथामें आशीर्वाद पृचेक्त अधिकार समाप्त करते 


हुये कददते दें कि उत्तम कल्याणकी परम्परा पूचैक मोक्षफल देनेवाला यद्द देश घतका 
प्रकाश ज्यवन्त रहे-- 


यत्वल्याणपस्परापंणपरं॑ भव्यात्मनां संसतो 

पयन्ते यइनन्तसतोरूयसदन मेक ददाति घुत्म । 
तज्जीयादतिदुलेम छुनरताप्नुरुयेरुं गः प्रापित 
श्रीमत्पंफजनंदि मित्रिरिचित॑ देशबतोधोतनम ॥ २७॥ 


घर्मी जीवके लिये यद्द देशब्रत संसारमें तो उत्तम कर्याणकी परम्परा ( चक्तवर्ती- 
पद, इन्द्रपद, तीधकरपद्‌ आदि ) देने चाढा है और अत्ें अनन्तखुखका घाम पेसे मोक्षको 
अचद्य देता है। थी पद्मतन्दी मुन्नि जिखका वर्णन किया है, तथा उत्तम डुरूम मनुष्यपना 
झोर सम्पस्दशनादि शुणके द्वारा किखकी प्राप्ति होती है--पऐले देशबतका उद्योतन 
( प्रफाश ) जयवन्त रहे। 


जो जीव धर्मी है, जिसे आत्माका भान है, जो मोक्षमागकी साधनामें तत्पर है 
रसे घत-मद्यायतके रागसे ऐस। ऊँचा पुण्य देंचता है कि चक्तवर्तीपना, तीर्थक्रपना आदि 
छोकोत्तर पददी मिल ज्ञाती दे, पंचकऋच्याणक 


आदिकी कल्याण परम्परा उसे प्राप्त होती 
है, भोर सः 


वें राग तोडऋर बद मो पाता ६। 


रा । 


| हक 

झवेकधम-प्रकाईा ] ह [ १३९ 

देखो ! यह भनुष्यपनेकी सफलताका उपाय ! जीवनमें जिसने घमंका उल्लास नहीं 

किया, आत्मद्दितके लिये रागादि नहीं घटाये ओर मात्र विषय-भोगके पाप भावमें ही जीवन 

बिताया है वह तो निष्फल अवतार गशुमाकर संसारमें ही परिभ्रमण करता है। जब कि 

धर्मात्मा श्रावक तो आत्महितका उपाय फरता है, सम्यग्द्शन सहित बतादि पालन करता 
है ओर स्व॒गमें जाकर वहसे मनुष्य होकर सुनिपना लेकर मुक्ति प्राप्त करता है। 


भाई, ऐसा उत्तम मनुष्यपना ओर उससें भी धघर्मात्माके स्काका ऐसा योग संखारमें 

बहुत दुरूभ है; महा भाग्यले तुझे ऐसा खुयोग मिला है तो इसमें स्वेशकी पह्चिचानकर 
सम्यक्त्वादि गुण प्रगद फर। ओर उसके पश्चात्‌ शक्ति अनुसार ध्त अंगीकार फर, दान 
आदि कर । उस दानका तो बहुत प्रकारसे उपदेश दिया। घहाँ कोई कहे क्चि-आप 
दानकी तो बात करते हो, परन्तु हमें आशे-पीछेका ( स्ली-पुत्रादिका ) कोई विचार करना 
था नहीं ?--तो कद्दते हैं कि भाई, तू तनिक धीरज घर ! जो ठुझे आशे-पीछेका तेरा 
ह्वितका सच्चा विचार दो तो अभी ही तू ममता घटा, वतेमानमें स्री-पुत्रादिके बहाने तू 
ममतामें डरवा हुआ है ओर अपने भविष्यके दितका विचार नहीं करता। भविष्यमें में मर 
ज्ञाऊँगा तो ख्री-पुत्रादिका क्या होगा-इस प्रकार उनका विचार करता है, परन्तु भविष्यमें 
त्तेरी आत्माका कया होगा-इसका विचार क्यों नहीं करता? अरे, रांग त्तोड़ुकर समाधि 
फरनेका समय आया उसमें फिर आगे-पीछेका अन्य क्या विचार करना? जगतके जीवॉकी 
संयोग-वियोग तो अपने-अपने उदय अनुसार सबको हुआ करते हैं, ये कोई तेरे किये 
नहीं होते। इलल्यि भाई, दुूसरेका नाम लेकर तू अपनी ममताको मत बढ़ा। चाहे 
लाखो-करोड़ों रुपयोकी एूँज्ी हो परन्तु जो दान नहीं करता तो वह हृद्यका गरीब है। 

इसकी अपेक्षा तो थोड़ी एँजी वाला भी जो घर्मे प्रसेगमे तन-मन-घन उल्लास पू्वेक लगाता 

है घह उदार है, उसकी लक्ष्मी और उसका जीवन सफल है। सरकारी टेक्घ (कर ) 
आविमे परतंत्ररूपसे देना पड़े उसे देवे परन्तु स्वयं दी घमेके काममें होश पूवेक जीव खर्च 

न करे तो आचायेदेव कहते हैं कि भाई, तुझे तेरी लक्ष्मीका सदुपयोग करना नहीं आता; 

तुझे देव-ग्रुरु-घर्मकी भक्ति करते नहीं आती और तुझे श्रावकर्मका पालन करना नहीं 

आता, श्रावक तो देव गुरु-धमेके लिये उल्लाल पूवेक दानादि करता है। एक मलुष्य 

कद्दता है कि महाराज ! सुझे व्यापारमें २५ लूख रुपये मिलने घाले थे, परन्तु रुक गये, 

जो थे मिल जायें तो उसमेंले ५ छाख रुपये घर्मार्थमे देनेका विचार था; इसलिये आशीर्वाद्‌ 

दीजिये ! भरे सूख ? केला ग्राश्ीवाद्‌ ? क्‍या तेरे छोभ-पोषणके लिये शानी तुझे आशीर्वाद 

दें। ज्ञानी ती घमेंकी आराघनाका आशीर्वाद देते हैं। ५ छाख रुपये खरे करने पी बाद 

करके वास्तवमें तो इस्े २० राख लेना है, और इसकी ममता पोषनी है। “ ज्षेरे कोई 


१४८ ] । आवकधघरमे-प्रकाई/ 
माने कि प्रथम जहर खा रूँ पीछे उसकी दवा करूँगा ”--इसके जैसे तेरी सूखता है। तुझे 
वास्तवमें घर्मका प्रेम हो और तुझे राग घटाना हो तो अभी तेरे पास जो है. डसमेंसे राग 
घटा ना ! तुझे राग घटाकर दास करना दो तो कोन तुझे रोकता है? भाई, ऐसा मनुष्यपना 
और पेसा अव॑सर प्राप्त कर त्‌ घन प्राप्त करने की ठष्णाके पापमें अपना जीवन नष्ट कर 
रहा है ।--इसके बदले धमकी आाराधना कर। धर्मकी आराधना द्वारा ही मलुष्यभवकी 
सफलता है। घमेकी माराधनाके बीच पुण्यफलरूप बड़े-बड़े निधान सहज ही मिल जावेंगे,-- 
तुझे उनकी इच्छा ही नहीं करनी पड़ेगी ।-- मांगे उसके दूर और त्यागे उसके आगे '-- 
पुण्यकी इच्छा करता है उसे पुण्य नहीं होता। मांगे उसके आगे अर्थात्‌ कि दूर जाता 
है; और त्यागे उसके आगे अर्थात्‌ जो पुण्यकी रुचि छोड़कर चेतन्यको साथता है उसको 
पुण्यका चैभव समक्ष आता है। धर्मी जीच आत्माका भान करके और पुण्यकी अभिराषा 
स्ेथा छोड़कर मोक्ष तरफ चलने रूगा है, बहुत-सा रास्ता त्य फर लिया है, थोड़ा शेष 
है, चहाँ पुरुषार्थकी मंद्तासे शुभराग हुआ अर्थात्‌ स्वर्गादिके एक या दो उत्तम भवरूपी 
घर्मशालासें थोड़े समय रुकता है, उसे पेसा ऊँचा पुण्य होता है कि जहाँ जन्मता है घहाँ 
समुद्र्में मोती पकते हैं, आफाइशमेंले रजतकण उत्कृए रत्नरूप परिणमन कर घरसते हैं, 
पथ्थरफी खानमें नीलमणि उत्पन्न होते हैं, राजा दो पहाँ उसे प्रजाले कर आदि नहीं 
लेना पढ़ता। परन्तु प्रजा स्वयं चछकर देने आती है, भोर खसत-मुनि-धर्मात्माओंका समूह 
जोर तीथकरदेवका संयोग मिलता है और लंतोंके सत्लैगसें पुनः आराधकभाव पुष्ठ कर, 
राज-पेभव छोड़, ुनि होकर केघलज्ञान प्रगट कर साक्षात्‌ मोक्ष प्राप्त करता है। 


स्वेशदेवकी पद्दिचानपूवंक भ्राचकने जो धमकी आराधना की उसका यह उत्तम 
फल कहा है,--चद्द जयदंत दो - और उसे साधनेचाले साधक जगतमें ज्षयचंत हों !-पेसे 
आशीर्वाद सहित यह अधिकार समाप्त होता है। 


( श्री प्मनन्दीपत्चीसीके देवन्नत-उद्योतन पर 
पूज्य श्रो कानजीस्वामीके प्रवचन पूर्ण हुए। ) 





श्ववेच्रताकी घौषणे। ] [ (४६ 
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॥ # स्वतंत्रताकी घोषणा #% . ४ 


॥ 
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समयसार-कलश २१५१ ] [ सं० २०२२ फांतिक शुक्ला ३-४ 
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भगवान सर्वेज्देवका देखा हुआ पस्तुस्वभाव केसा है, उसमें 
कर्ता-कर्मपना किस भ्रकार है, वह अनेक प्रकारसे दृष्ठांत और युक्ति पूर्वक 
पुन; पुनः समझाते हुए, उस स्वभावके निणेयमें मोक्षपागे किस प्रकार 
आता है बह पूज्य ग्ुरुदेवने इन अवचनोंसें बताया है| इनमें पुनः पुनः 
भेदज्ञान कराया है ओर वीतरागमार्गके रहस्वभूत स्वर्तत्रताकी घोषणा 
करते हुए कहा है कि--सर्ज्ञदेव द्वारा कहे हुए इस परम सत्य बीतराग- 
विज्ञानमों जो समझेगा उसका अपूबे कल्याण होगा। 
क्ड्छ्ख्उडखाप्क्रफ् दा ताक का छह त् ठप 
कर्ता-कर्म सम्बन्धी भेदशान कराते हुए आचायेदेव कहते हैं कि-- 
नन्तु परिणाम एवं क्रिल कर्म विनिश्वयवः 
स भवति नापरस्यथ परिणामिन एवं भवेत्र । 
न भवति कतृशुन्याम्रितट कम न चेकतया 
स्थितिरिह वच्तुनो भवतु कृत तदेत ततः ॥ २११॥ 
वस्तु स्वयं अपने परिणामकी कर्ता है, और अन्यके साथ डसका कर्ता-कर्मका 
सस्बन्ध नहीं है--इस सिद्धांतको आचाय्येदेवने चार वोलॉसे स्प्ट समझाया हैः-- 
(१) परिणाम थभर्थात्‌ पर्याय ही फमे है-काये है। 
(२) परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामीके ही होते हैं, अन्यके नहीं होते। क्योकि 


परिणाम अपने अपने आश्रयभूत परिणामी ( द्रव्य )के आश्यसे होते दै। अन्यके परिणाम 
सन्‍्यके आश्रयसे नहीं द्ोते। 


४ 
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ह (३) कर्म कप्ताके बिना नहीं द्ोता, अर्थात्‌ परिणाम घस्तुके बिना नहीं दोते। 


(४) बस्तुकी निरन्तर एक समान स्थिति नहीं रहती, क्‍योंकि वस्तु द्वव्य-पर्याय- 
स्वरूप है। 


इस प्रकार आत्मा और जड़ सभी वस्तुएँ स्वयं ही अपने परिणामरूप कमेकी कर्ता 
हँ--पऐसा पस्तुस्वरूपका मद्दान सिद्धांत आवायदेवने समझाया है और उसीका यह प्रवचन 
ह। इस प्रवचनमें अनेक प्रकारसे स्पष्टीकरण करते हुए गुरुदेवने भेदशानको पुनः पुनः 
समझाया है। 
मई जे के 


देखो, इसमें धस्तुस्थरूपको चार वोलों द्वारा समझाया है। इस जगतमें छद्द 
घस्तुएँ हैं, आत्मा अनन्त हैं, पुदूगलपरमाणु अनन्त दें तथा घम, अधर्म, आकाश और 
काल,-पऐसी छट्दो प्रकारकी वस्तुएँ और उनके स्थरूपका वास्तविक नियम क्‍या है? 
सिद्धान्त क्‍या द्वै!? उसे यहाँ चार बोलेमें समझाया जा रहा है।-- 


(१) परिणाम ही कमे है। 


प्रथम तो 'नम्ु परिणाम एवं फिल कमे विनिश्चयतः? अर्थात्‌ परिणामी चस्तुके 
जो परिणाम हैं वही निइचययसे उसका कम हैं । कमे अर्थात्‌ काये, परिणाम अर्थात्‌ अवस्था; 
पदार्थक्की अवस्था ही वास्तवमें उसका कम-काय है। परिणामी अर्थात्‌ अखण्ड वस्तु, वह 
जिस भावसे परिणमन करे उसको परिणाम कहते हैं। परिणाम कद्ो, काये कहो, पर्याय 
(्‌ 
फहो या कम कहो-वह्द वस्तुके परिणाम ही हें। 


जैसे कि--भात्मा शानगुणस्वरूप दे, उसका परिणमन दोनेसे ज्ञानने की पर्याय 
हुई' घद उसका कम है, वद्द उसका चतेमान काये है। राग या शरीर वह कोई शानका 
फाय नहीं, परन्तु ' यह राग है, यह शरीर है '-पेसा उन्हें जाननेवाला जो शान है वह 
आत्माका काये है। आत्माके परिणाम वह आत्माका।क्र्ने है ओर जड़के परिणाम अर्थात्‌ 
जड़की अवस्था वह जड़का कार्य हे;- इस प्रकार एक बोर पूण छहुआ। 


(२) परिणाम वस्तुका ही होता है, दूसरेका नहीं । 
अब, इस दूसरे बोल्में कद्दते दें. कि-ज्ञो परिणाम होता दे बह परिणामी पदार्थका 
ही दोता दे, परिणाम किसी अन्यके आश्रयसे नहीं होता। जिस प्रकार श्रवणके समय जो 


कान होता है वह फाय हे-कर्म दै। बह किसका कार्य दे? चह कहीं शब्दों का कार्य नहीं 
है, परन्तु परिणामी घस्तु जो आत्मा दै उसीका चह कार्या है। परिणामीके बिना परिणाम 
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नहीं होता। आत्मा परिणामी है--उसके बिना शानपरिणाम नहीं होता-यह सिद्धांत है 
परन्तु वाणीके बिना ज्ञान नहीं होता--यद बात सच नहीं है। शब्दोके बिना ज्ञान नहीं 
होता--पेसा नहीं, परन्तु आत्माके बिना ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार परिणामीके भाश्रयसे 
ही शानादि परिणाम दें । 


देखो, यह महा सिद्धांत है, वस्तुस्वरूपका यह अवाधित नियम है । 


परिणामीके आश्रयसे ही उसके परिणाम होते हैं। ज्ञाननेवाला आत्मा वह 
परिणामी है, उसके आश्रित ही ज्ञान होता है; थे ज्ञानपरिणाम आत्माके हैं. वाणीके नहीं। 
वाणीके रजकणोके आश्रित श्ानपरिणाम नहीं होते, परन्तु जश्ञानस्वभावी आत्मवस्तुके 
आश्रयसे वे परिणाम होते हैं। आत्मा तज्िकाल स्थित रहनेवाला परिणामी है, वह स्वय॑ 
रूपांतर होकर नवीन नवीन अवस्थाओको घारण करता है। उसके शज्ञान-आननद इत्यादि 
जो पतेसान भाव हैं ते उसके परिणाम हैं । 


* परिणाम ! परिणामीके ही हैं अन्यक्ते नहीं--इसमें जगतके सभी पदार्थोका निग्म 
आ जाता है। परिणाम परिणामीके ही आश्रित होते हैं, अन्यके आश्रित नहीं होते। 
घशानपरिणाम आत्माके आश्रित हैं, भाषा आदि अन्यके आश्रित ज्ञानके परिणाम नहीं हैं। 
इसलिये इसमें परकी ओर देखना नहीं रहता; परन्तु अपनी वचस्तुके सामने देखकर 
स्वसन्मुख परिणमन करना रहता है; उसमें मोक्षमाग आ जाता है। 


चाणी तो अनन्त जड़ परमाणुओंकी अवस्था है, वह अपने परमाणुश्रोके आश्ित 
है। घोलनेकी जो इच्छा हुईं उसके आश्वित भाषाके परिणाम तीन कालमें नहीं हैं। जब 
इच्छा हुई और भाषा निकली उस समय उसका जो ज्ञान हुआ, वह शान आत्माके 
शआश्रयसे हुआ है। भाषाके साश्रयले तथा इच्छाके आश्रयसे ज्ञान नहीं हुआ है। 


परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामीके ही होते हैं, अन्यके आश्रयसे नहीं होते, 
+इस प्रकार अस्ति-नास्तिसे अनेकान्त द्वारा वस्तुस्वरूप समझाया है | सत्यके सिद्धांतकी 
सर्थात्‌ चस्तुके सत्रुवरूपकी यह बात है, उसको पहिचाने बिना मूढ़ता पूर्वक अज्ानतामें 
ही जीवन पूर्ण कर डालता है। परन्तु भाई ! आत्मा क्या? जड़ क्या? उसकी भिन्‍नता 
समझकर वस्तुस्वरूपके वास्तविक सत्को समझे बिना ज्ञानमें सत्‌ूपना नहीं आता, अर्थात्‌ 
सम्यग्शान नहीं दोता, पस्तुस्वरूपके सत्य शानके बिना रुचि ओर भ्रद्धा भरी नहीं होती 
और सच्चो भ्रद्धाके बिना वस्तुमें स्थिरतारूप चारित्र प्रगट नहीं होता, शान्ति नहीं दोती 
समाध(न ओर खुख नहों होता। इसलिये वस्तुस्वरूप क्ष्या है उसे प्रथण समझना चाहिये । 
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वस्तुस्वरूपछों समझनेसे सेरे परिणाम परसे क्षर परके परिणाम मुझसे-ऐसी पराश्रित 
बुद्धि नहीं वृहती अर्थात्‌ स्वाश्रित-स्वसन्मुख परिणाम प्रगट होता है, यही घम दे । 


आत्मावौं जो ज्ञान होता है उसको जाननेके परिणाम आस्माके आश्रित हैं, वे 
परिणाम वाणीके आश्रयसे नहीं हुए हैं, कानके आश्रयसे नहीं हुए हैं, तथा उस समयकी 
इच्छाके आश्रयले भी नहीं हुए हैं। यद्यपि इच्छा भी आत्माके परिणाम हैं, परन्तु उन 
प्रिणार्मेक्कि आश्रित ज्ञानपरिणाम नहीं दें, जश्ञानपरिणाम आत्मवस्त॒ुके आश्रित हैं;-इसलिये 
वस्तु सन्मुख दृष्टि कर ' 

वोलगेकी इच्छा हो; होंठ हिलें, भाषा निकले ओर उस समय उस प्रकारका 
शान हो,- ऐसी चारो क्रियाएँ एक साथ होते हुये भी कोई क्रिया किसीके आश्रित 
नहीं, सभी अपने अपने परिणामीके ही आश्रित हैं। इच्छा वह आत्माके चारित्रुणके 
परिणाम हैं, होंठ हिले वह द्ोठके रजकणोकी अवस्था है, वह अवस्था इच्छाके आधारसे 
नहीं हुईं। भाषा प्रगट हो वह भाषावगंणाके रज्कर्णोकी अवस्था है घह अवस्था इच्छाके 
आश्रित या होठके आश्रित नहीं हुई, परन्तु परिणामी ऐसे रजकर्णके आश्रयसे चद्द भाषा 
उत्पन्न हुईं है और उस समयका शान आत्मवस्तुके आश्रित है, इच्छा अथवा भाषाके 
आश्रित नहीं है, ऐला वस्तुस्वरूप है। 

भाई, तीन काल तीन छोकमें सर्वेश्ञ भगवानका देखा हुआ यह बस्तुस्वभाव है; 
उसे ज्ञाने बिना और समझनेकी परवाह बिना अन्धेकी भाँति चला जाता है, परन्तु 
वस्तुस्वरूपके सच्चे शानके बिना किसी प्रकार कहीं भी कल्याण नद्दीं हो सकता। श्स 
बस्तुस्वरूपको पारस्थार लक्षमें लेकर परिणामोसें सेदज्ञाल करनेके लिये यद् वात है। एक 
चस्तुके परिणाम अन्य चस्तुके आश्रित तो दें नहीं, परन्तु उस वस्तुमें भी उसके एक 
परिणामके आश्रित दूसरे परिणाम नहीं हैं। परिणामी वस्तुके आश्रित ही परिणाम हैं। 
यह मद्दान सिद्धान्त है। 

प्रतिक्षण इच्छा, भापा और ज्ञान यह तीनों एक साथ द्ोते हुए भी इच्छा और 
शान जीवके अए्रित हैं. ओर भाषा बह जड़के आश्रित है, इच्छाके कारण भाषा हुई 
झऔ और भापाके फारण ज्ञान हुआ-ऐसा नहीं; उसी प्रकार इच्छाके आश्चित ज्ञान भी नहीं। 
इच्छाका काये नहीं है ओर इच्छा चद अदा आय कि 83 है है अक 
न अदजिश आप आकितों हे हाँ है। जहाँ शानका काय इच्छा भी 

है तो उश्क्ा काय कइलि दो सता है! चह तो ज्ञदका कार्य है। 


स्वतत्रताकी घोषणा ] [ १४५ 


जगतमें जो भी काय होते हैं वह सतकी अवस्था होती है, किसी वस्तुके परिणाम 
दोते हैं, परन्तु वस्तुके बिना अधरसे परिणाम नहीं होते। परिणामीका परिणाम द्वोता है, 
नित्य स्थित वस्तुके आश्रित परिणाम होते हैं, परके आश्रित नहीं होते । 


परमाणुमें हॉोडोंका हिलना और भाषाका परिणमन--यह दोगमों भी भिन्‍न वस्तु 
हैं। आात्मामें इच्छा और ज्ञान-यह दोनों परिणाम भी भिन्न-भिन्न हैं। 


होंठ हिलनेके आश्रित भाषाकी पर्याय नहीं है। होंठका द्विलना बह होंठके पुदूगलोंके , 
आश्वित है, भाषाका परिणमन वह भाषाके पुदूगल्ोंके आश्रित है। 


होंठ और भाषा, इ्वछा ओर शान 
--इन चारोंका काल एक होनेपर भी चारों परिणाम अलग हैं। 


उसमें भी इच्छा ओर शल्लान-यह दोनों परिणाम आत्माश्रित होनेपर भी इच्छा- 
_परिणामके आश्रित शानपरिणाम नहीं है। शान वद्द आत्माका परिणाम है, इच्छाका नहीं; 
इसी प्रकार इच्छा चह आत्माका परिणाम है, शानका नहीं। इच्छाको जाननेवाला शान 
वह इच्छाका काय नहीं है, उसी प्रकार वह ज्ञान इच्छाको उत्पन्न नहीं करता। इच्छा- 
परिणाम आत्माका काये अवश्य है परन्तु शानका काय नहीं। भिन्‍न भिन्‍न गुणके परिणाम 
भिन्‍न भिन्‍न हैं, एक ही द्रव्यमें होने पर भी एक गुणके आश्रित दूसरे गुणके परिणाम 


नहीं हैं। 


कितनी स्वतंत्रता !! ओर इसमें परक्के आश्रयकी तो बात ही कहाँ रही ? 


आात्मामें चारित्रगुण इत्यादि अनन्तगुण हैं. उनमें चारित्रके विकृृत परिणाम सो 
इच्छा है, चह चारित्रणुणके आश्रित है, और उस समय उस इृच्छाका शान हुआ थह 
शानगुणरूप परिणामीके परिणाम दें, वह कहीं इच्छाके परिणामके आश्रित नहीं हैं। इल- 
प्रकार इच्छा परिणाम और ज्ञान परिणाम दोनोका भिन्न परिणमन है, पक-दूसरेके आधित 
नहीं हैं । 


सत्‌ जैसा है उसी प्रकार उसका ज्ञान करे तो सत्‌ ज्ञान हो, और सतका शान 
करे तो उसका बहुमान एवं यथार्थका आदर प्रगट हो, रुथि हो, श्रद्धा बढ़ हो और 
उसमें स्थिरता हो, उसे घमे कहा जाता है। सत्से विपरीत ज्ञान करे उसे धर्म नहीं 
होता । स्वमें स्थिरता ही मूछ धर्म है, परन्तु वस्त॒स्वरूपके सच्चे ज्ञान बिना स्थिरता 
कहाँ करेगा ; 
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आत्मा और शरीरादि रज्बक्षण भिन्‍त भिन्‍न तत्व हैं; शरीरकी अवस्था, इलन- 
घलन-चोलना, वह उसके परिणामी पुद्गलोका परिणाम है, उन पुदूग्ोके आश्ित वह 
परिणाम उत्पन्न हुए है, इच्छाके आश्रित नहीं, उसी प्रकार इच्छाके आश्रित ज्ञान भी 
नहीं है। पुदूगलके परिणाम आत्माके आश्रित मानना, कौर आत्माके परिणाम पुद्गलाधित 
मानना, उसमें तो विपरीत मान्यतारूप सूढ़ता है। 


जगतमें भी जो वस्तु जैसी हो उससे विपरीत वतलानेवालेको छोग सूख कद्दते 
है, तो फिर सर्वश्ञ कथित यह लोकोत्तर वस्तुस्वभाव जेला है वैसा न मानकर विरुद्ध 
माने तो लोकोत्तर मूख और णविवेकी है, विवेकी और विचक्षण कव कहा जाय १ कि 
घस्तुके जो परिणाम हुए डसे काये मानकर, उसे परिणामी-वस्तुके आश्रित समझे ओर 
दुसरेके आशित न माने, तव स्व-परका सेदजान दोता है, और तभी विवेकी दे ऐसा 
कहनेमें आता दि। आत्माके परिणाम परके आश्रयस्ते नहीं होते। विकारी ओर अविकारी 
जो भी परिणाम जिस वस्तुके हैं वह उसी वस्तुके आश्रित हैं, अन्यके आश्रित नहीं । 


पदार्थके परिणाम वही डसका काये है--यद्ध एक वात; दूसरी वात यह कि वह 
परिणाम उसी चस्त॒के आश्रयसे होते हैं, अन्यके आश्रयसे नहीं दोते ।--यह नियम जगतके 
समस्त पदार्थांमें लागू होते हैं। 


देखो, भाई ! यद्द तो मेदशानके लिये चस्तुस्वभावके नियम बतलाये गये हैं। धीरे- 
धीरे रृशांत्तसे, युक्तिसे वस्तुस्वरूप सिद्ध किया जाता है। 


किसीको ऐसे भाव उत्पन्न हुए कि सो रुपये दानमें दूं, उसके वदद परिणाम 
आत्मवस्तुके आश्वित हुए हैं, वर्हां रपये ज्ञानेकी जो क्रिया होती है वह रुपयेके रप्तकर्णोंके 
आश्वित है, जीवफी इच्छाके आश्रित नहीं। अब उस समय उन रुपयोंकी क्रियाका शान, 
अथवा इच्छाके भावका शान होता है वह शानपरिणाम सात्माश्रित हुआ है-इसत प्रकार 
परिणामोंका बिभाजन करके चस्तुस्वरूपका शान करना चाहिये। 


भाई, तेरा शान और तेरी इच्छा, यह दोनों परिणाम जात्मामें होते हुए भी वे 
एय-दूसरेदे; आश्रित नहीं दे, तो फिर परके आश्रयकी तो वात ही कहाँ रही? दानकी 
इच्छा शुई ओर रूपये दिये गये, चर्दा रुपये ज्ानेकी क्रिया भी हाथक्के आश्रित नहीं, 
दायरा दिलना इच्णाक़े स्राश्चित नहीं, और इच्छाक्तना परिणमन चह शानके आश्रित नहीं 
है। स्मी अपने- सपने आश्चयभ्षत वस्तुके आधारले हैं। 


भा ह सचरणदे ब््ज् विशानपाठ ३५ 
् हर 4 हैं। पेसा बस्तुस्वरूपका शान सच्या पदार्थ विज्ञान 
6 | 


गेगक पदायोंका स्व्रभाव ही ऐसा दे कि वे सदा एकरूप नहीं रहते, परन्तु परिणमन 


है # 
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करके नवीन सवीम अवस्थारूप कार्य किया करते हैं,--यह बात चौथे बोलमें कही जञायगी। 
जगतके पदार्थॉका स्थभाव पेसा है कि वह नित्य स्थायी रहे और उससें प्रतिक्षण नवीन- 
नवीन अवस्थारूप काये उसके अपने आश्रित हुआ करे। वस्तुस्वभावका ऐसा शान ही 
सस्यग्ज्ञान है। 

जीवको इच्छा हुईं इसलिये हाथ हिला और स्रो रुपये दिये गये-ऐेसा नहीं है। 

रच्छाका आधार जात्मा है, हाथ और रुपयोंका आधार परमाणु है। 

रुपये ज्ञामे थे इसलिये इच्छा हुईं ऐला भी नहीं है। 

हाथका इलन-चलन वह हाथके परमाणुओके आधारसे दे। 

रुपयोका आना-जाना वह रुपयोंके परमाणुओंके आधारसे है। 

इच्छाका होना वह आत्माके चारित्रयुणके आधारसे है। 

यह तो भिन्न-भिन्न द्वव्यके परिणामकी भिन्‍नताकी बात हुईं; यहाँ तो उससे 
भी आगे अन्तरकी बात लेना है। एक ही द्रव्यके अनेक परिणाम भी एक-दुसरेके 
आश्रित नहीं हैं--ऐसा बतलाना है। राग और ज्ञान दोनेंके कार्य मिन्‍न हैं, एक-दूसरेके 
आश्वित नहों हैं । 


किसीने गाली दी और जीघको द्वेषके पाप-परिणाम हुए, वहाँ वे पापफे परिणाम 
प्रतिकूलताके कारण नहीं हुए, ओर गाली देने वालेके आश्रित भी नहीं हुए, परस्तु 
चारित्रमुणके आश्रित हुए हैं, चारित्रमुणने उस खमय उस परिणामके अनुसार परिणमन 
किया है। अन्य तो निमित्तमात्न हैं। 


अब द्वेषके समय उसका ज्ञान हुआ कि ' सुझे यह द्वेष हुआ '-- यह श्ानपरिणाम 
नानगुणके आश्रित है; फ्रोचके आश्रित नहीं है। ज्ञानस्वभावी द्वव्यके आश्रित श्ञान- 
परिणाम होते हैं, अन्यके आश्रित नहीं होते। इसी प्रकार सम्यग्द्शन परिणाम सम्यग्शान 
परिणाम, आनन्द परिणाम इत्यादिमें भी ऐसा ही समझना। यह शानादि परिणाम द्वब्यके 
आश्वित हैं, अनन्‍्यके आश्रित नहीं हैं, तथा परस्पर पक्ष-दूलरेके आश्रित भी नहीं हैं। 


गालीके शब्द अथवा द्वेषके समय उसका ज्ञान हुआ, बह ज्ञान दशाब्दोंके आश्रित 
नहीं है और फ्रोच्के आश्रित भी नहीं है; उसका आधार तो शानस्वभावी वस्तु है -इसलिये 
डसके ऊपर द्णि छगा तो तेरी पर्यायमें मोक्षमाग प्रगट हो; इस भोक्षमार्गरूपी कार्थका 
फर्ता भी तू ही है, अन्य कोई नहीं । 

अहो, यह तो खुशम ओर स्पष्ट बात है। छोकिक पढ़ाई अधिक न की हो 
तथापि यदद समझमें आ जाये ऐसा है। जरा अस्तरमें उतर कर रक्षमें लेना चाहिये कि 


है. ४ - इक पे 
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आत्मा अस्तिरूप है, उसमें अनन्तगुण हैं, शान है; आनन्द है, भ्रद्धा है, अस्तित्य है 
इस प्रकार अनन्तगुण हैं। इन अनन्तगुणोंके भिन्‍न-भिन्‍न अनन्त परिणाम प्रति समय होते 
हैँ, उन सभीका आधार परिणामी ऐसा आत्मद्रव्य है, अन्य वस्तु तो उसका आधार 
नहीं है, परन्तु अपनेमें दूसरे ग्रुणोंके परिणाम भी उसका आधार नहीं छुँ,--जैसे कि- 
अद्धापरिणामका आधार शानपरिणाम नहीं है और शानपरिणामका आधार श्रद्धा नहीं है; 
दोनों परिणामोंका आधार आत्मा ही है। उसी प्रकार सर्व शुर्णोके परिणामोफे लिये 
समझना । इस प्रकार परिणाम परिणामीका ही है, अन्यका नहीं । 


इस २११ थें कलशर्में आचायदेव द्वारा फह्टे गये वस्तुस्वरूपके चार बोलोमेंसे अभी 
दूसरे बोलका विवेखन चल रहा हि। प्रथम तो कद्ा कि ' परिणाम एवं किल कम” और 
फिर कहा कि 'स भवति परिणामिन एवं, न अपरस्य भवेत्‌ ” परिणाम ही कर्म है, और 
घट परिणामीका ही द्वोता है, अन्यका नहीं,-ऐसा निर्णय करके स्वद्रव्यसन्मुख लक्ष 
घानेसे सम्यग्द्शन और सम्यग्शान प्रगट होता दे। 


सस्यग्द्शन परिणाम हुए घद्द आत्माका कम है, वह आत्मारूप परिणामीके 
आधारले हुए हैं। पूषके मन्दरागके आश्रयसे अथवा बतमानमें शुभरागके आश्रयसे वे 
सम्यग्द्शन परिणाम नहीं हुए। यद्यपि राग भी है तो आत्माका परिणाम, परन्तु श्रद्धा- 
प्रिणामसे रागपरिणाम अन्य हैं, वे श्रद्धाके परिणाम रामके आश्रित नहीं हैं। फ्योंकि 
परिणाम परिणामीके ही आश्रयसे होते हैं, अन्यके आश्रयसे नहीं होते । 


उसी प्रकार अब चारिघत्रपरिणाममें-आत्मस्वरूपमें स्थिरता वह चारित्रका काये 
है; घह कार्य श्रद्धा परिणामके आश्रित नहीं, ज्ञानके आश्रित नहीं, परन्तु चारित्रगुण 
घारण करने याले आत्माके ही आश्रित है। शरीरादिके आश्रयसे चारिच्र नहीं है। 


भ्रद्धाके परिणाम आत्मद्रव्यके आश्रित हैं; * 
ज्ञानके परिणाम आत्मद्र्यके आश्रित हैं; 
स्थिरताके परिणाम भात्मद्रव्यके आश्रित हैं; 
आनन्दके परिणाम आस्मद्रव्यके आश्रित हैं | 
यस, मोक्षमागंके सभी परिणाम स्वद्वव्याश्रित हैं, अन्यके आश्रित नहीं हैं; उस 
समय अन्य ( रागादि ) परिणाम दोते हैं. डनके आश्रित भी यह परिणाम नहीं हैं। एक 
समयर्मे अद्धा-शान-चारित्र इत्यादि अनन्त शुणोंके परिणाम वह घधमं, उसका भाधार 
धर्मी अर्थात्‌ परिणमित द्वोनेचाली वस्तु दै, उस समय अन्य ज्ञो अनेक परिणाम होते हैं उनके 


श् 


्प 
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आधारसे श्रद्धा इत्यादिके परिणाम नहीं हैं। निमित्तादिकि आधारसे तो नहीं हैं, परन्तु 
अपने दूसरे परिणामके आधारले भी कोई परिणाम नहीं है। एक दी द्रव्यमें एकसाथ 
होनेवाले परिणामों भी एक परिणाम दूसरे परिणामके आश्रित नहीं; द्वव्यके ही आश्रित 
सभी परिणाम हैं, सभी परिणामोंरूपले परिणमन करनेवाला द्वव्य ही ह-अर्थात्‌ द्व॒व्य 
सन्‍्मुख लक्ष जाते ही सम्यक पर्यायें प्रगट होने लगती दें । 


वाह ) देखो, आचायेदेवकी झली थोड़ेमें बहुत समा देने की दे। चार बोलोंके 
इस महान सिद्धांतमें वस्तुस्वरूपके बहुतसे नियमोंका समावेश हो ज्ञाता है। यह त्रिकाल 
सत्य सर्वक्ष द्वारा निश्चित किया हुआ सिद्धांत है। अहौ, यह परिणामीके परिणामकी 
स्वाधीनता, सर्वेशदेव द्वारा कद्दा हुआ वस्तुस्वरूपका तत्तत, सनन्‍्तोने इसका विस्तार करके 
आइचथकारी काये किया है, पदार्थका प्रथकंफरण करके भेदक्ञान कराया है। अन्तरसें 
इसका मैथन करके देख तो मालूम हो कि अनन्त सर्वेक्ञों तथा संतोंने ऐसा ही वस्तु- 
स्वरूप कहा छवि और ऐसा ही वस्तुका स्वरूप है। 


सर्वेश भगवंत दविव्यध्वनि छारा ऐसा तत्त्व कहते आये हैं-पेसा व्यवद्दारसे कद्दा 
जाता है; दिव्यध्वनि तो परमाणुओंके आश्ित है। 


कोई कहे कि अरे, दिव्यध्यनि भी परमाणु-आंध्रित है? हाँ, दिव्यध्वनि घद 
पुदूगलका परिणाम है, और पुद्गलपरिणामका आधार तो पुदुगल द्रव्य ही होता है; 
जीव उसका आधार नहीं हो सकता। भ्रगवानका आत्मा तो अपने . रछश ५ 
आधार है। भगवानका आत्मा तो केवलक्ञान-द्शन-खुख इत्यादि निजञ-परि 
परिणमन करता है, परन्तु कहीं देह और वाणीरूप अवस्था घारण करके भ 
आत्मा परिणमित नहीं दोता, उस रूप तो पुदूणछ ही परिणमित होता है। परि । 
परिणामीके होते हैं, अन्यके नहीं। 


ए 
भगवानकी सर्वेक्षताके आधारसे दिव्यध्यनिके परिणाम हुए-पेसा वस्तुस्वरूप न. 
है। भाषा परिणाम अनन्त पुदूगलाध्चित है, ओर सर्वेक्षता आदि परिणाम जीवाशित दै 
इस प्रकार दोनोंकी भिन्‍नता है। कोई किसीका कर्ता या आधार नहीं है। 


कह 4 


देखो, यद भगवान मात्माकी अपनी बात है। समझमें वहीं आयगी, ऐसा नद्द 
मानता; अन्तररक्ष करे तो समझमें आये-ऐसी सरल है। देखो, लक्षमे लो कि .-५ 
कोई वस्तु है या नहीं? ओर यदद जो ज्ञाननेक्रे या रागादिके भाव होते है इन * (वो 
कर्ता कौन दि? जमा स्वयं उनका कर्ता दै।-इस प्रकार आत्माको छक्षमें लेनेके (..० 
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दूसरी पढ़ाईकी कहाँ आवश्यंकता दे : दुनियाकी बेगार करके डुःखी दोता है उसके 
बदले वस्तुस्थभावकों समझे तो कब्याण हो जाये। अरे जीव ! ऐसे सुन्द्र न्याय द्वारा 
सन्‍्तोने वस्तुस्थरूप लमझाया है उसे तू समझ। 

वस्तुस्थरुपके दो बोल हुए। अब तीसरा बोर-- 


(३) कर्तांके बिना कम नहीं होता ££ 


कर्ता अर्थात्‌ परिणमित द्ोनेवाली वस्तु और करे अर्थात्‌ उसकी अवस्थारूप 
कार्य; कर्ताके बिना कर्म नहीं होता; अर्थात्‌ वस्तुके बिना पर्याय नहीं दोती; स्वेधा 
शुन्यमेंसे कोई कार्य उत्पन्न हो जाये ऐसा नहीं दोता। 


देखो, यह घस्तुविशञानके महान सिद्धान्त हैं, इस २११ वे कलझमें चार यघोलो द्वारा 
चारों पक्षोंसे स्वतंजता सिद्ध की है। विदेशोमें अज्ञानकी पढ़ाईके पीछे हैरान दोते 
हैं, उसकी अपेक्षा स्वेक्षदेच फथित इस परम सत्य वीतरागी विशज्लवानको समझे तो अपूर्व 
कल्याण हो। 

(१) परिणाम सो कम, यद्द एक वात। 


(२) बद्द परिणाम किसका ?-कि परिणामी बस्तुका परिणाम है, दूसरेका नहीं। 
यह दूसरा घोल; इसका चहुत घिस्तार किया है। 


अब इस तीखरे बोलमें कहते हैँ कि--परिणामीके बिना परिणाम नहीं द्ोत्ता। 
परिणामी वस्तुसे भिन्‍न अस्यतन्न कद्दीं परिणत्म हो पेसा नहीं दोता। परिणामी बस्तुमें ही 
उसके परिणाम होते हैं, इसलिये परिणामी बस्तु वह कर्ता है, उसके विना काय नहीं 
होता । देखो, इसमें निमित्तके बिना काय नहीं होता-ऐसा नहीं कहा । निमित्त निमित्तमें 
रहता है, चद् कहीं इस कायेगें नहीं आ जाता, इसलिये निम्ित्तके बिना फाये है परन्तु 
परिणामीके बिना काये नहीं होता। निमित्त भले हो, परन्तु उसका अस्तित्व तो निमित्तमें 
है, इसमें उसका अस्तित्व नहीं है। परिणामी चस्तुकी सत्तामें ही उसका कार्य होता है। 
आत्माके बिना रम्यक्त्यादि परिणाम नहीं होते। अपने समस्त परिणामोंका कर्ता आत्मा 
टै, उसके बिना कमे नहीं होता। “कर्म फतेशुन्ये न मवति ”-प्रत्येक पदार्थकी अवस्था 
उस-उस पदार्थके बिना नहीं होती। सोना नहीं है और गद्दने बन गये, बस्तु नहीं है 
और अवस्था हो गईं--ऐस। नहीं हो सकता। अवस्था है वह जैकालिक वस्तुको प्रगद 
करती है-प्रसिद्ध करती है कि यह अवस्था इस बस्तुकी है। 


ज्षेसे कि--जड़कमेरूप पुदूगल दोते दें, वे कर्मेपरिणाम कर्ताके विना नहीं होते। 
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अथ उनका कर्ता ?-तो फ्हले हैं कि-उस पुदुगलकभरुप परिणमित होनेवाले रज्रकण ही 
कर्ता हैं; मात्मा उनका कर्ता नहीं हि। 
--खात्मा कर्ता होकर जड़कमफा बंध करे-ऐसा चस्तुस्वरूपमें नहीं है। 
--जड़कम आत्माको विकार करायें-ऐसा वस्तुस्वरूपमें नहीं है। 
--मंद कषायके परिणाम सम्यक्न॒त्वका आधार हों-पेसा वस्तुस्वरूपमें नहीं दै। 
-शुभरागसे क्षायिकसस्थक्त्व द्ो-पऐसा वस्तुस्वरुपमें नहीं है। 


तथापि अज्ञानी ऐसा मानता है--यह सब तो विपरीत है-अन्याय है। भाई, तेरे 
यह अन्याय वस्तुस्वरूपमें सहन नहीं होंगे। वस्तुस्वरूपको विपरीत माननेसखे तेरे आत्माको 
बहुत दुःख होगा,-ऐसी करुणा सनन्‍्तोंको आती है। सन्त नहों चाहते कि कोई जीव दुःखी 
हो। जगतके सारे जीव सत्य स्वरूपको समझे झौर दुःखसे कछूटकर खुख प्राप्त करें--ऐसी 
उनकी भावना है। 


भाई ! तेरे सम्यग्दशनका माधार तेरा मसात्मद्रव्य है। शुभराग कहीं उसका 
आधार नहीं है। मन्द्राग वह कर्ता और सम्यग्द्शेन उसका काय पेशा निकालमें नहीं 
पहै। चस्तुका जो स्वरूप है वह तीन कालमें आगे-पीछे नहीं हो सकता | कोई जीव अजशानसे 
डसे विपरीत माने उससे कहीं सत्य बदल नहीं ज्ञाज़्ता। कोई समझे या न समझे, सत्य 
तो सदा सत्यरूप ही रहेगा, वह कभी बदलेगा नहीं। जो उसे यथावत्‌ समझेगे वे अपना 
कल्याण कर छेंगे और जो नहीं समझगे उनकी तो बात ही क्‍या? वे तो संसारमें भटक 
ही रहे हें। 


देखो, वाणी खुनी इसलिये शान होता है न! परन्तु सोनगढ़वाले इन्कार करते 
हैं कि ' वाणीके आधारसे शान नहीं दोता,/-ऐसा कहकर कुछ लोग कटाक्ष करते हैं, 
लेकिन भाई ! यह तो वस्तुस्वरूप है; त्रिलोफीनाथ सर्वेश्ञ परमात्मा भी दिव्यध्वनिमें यही 
कहते हैं. कि--शान आत्माके आश्रयसे होता है, शान वह आत्माका कार्य डै, दिव्यध्वनिके 
परमाणुका वह फाये नहीं है। ज्ञान कायका कर्ता मात्मा है न कि वाणीके रलकण ? जिस 
पदार्थके ज्रिस गुणका जो वतमान हो वह अन्य पदार्थके या अन्य गुणके आश्रयसे नहीं 
होता। उसका कर्ता कौन १-कि वस्तु स्वये। कर्ता और उसका कार्य दोनों एक ही बस्तुमें 
होनेका नियम है, वे भिन्‍न बस्तुमें नहीं होते । 


यह लकड़ी ऊपर उठी लो काय है; यद्द किखका कार्य है ?-कि कर्ताका कार्य 
कतके विन कार्य नहीं होत[। कर्ता कोन है?-कि लक्षड़के रज्कण ही लकड़ीकी इस 
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अधघस्थाके कर्ता हैं, यह हाथ, अंगुली या इच्छा उसके कर्ता नहीं हैं। 

अब अन्तरका सूक्ष्म दश्ान्त लें तो-किसी आत्मामें इच्छा ओर सम्यग्शान दोनों 
परिणाम वतते हैं, वर्हाँ इच्छाके आधारसे सम्यर्यान नहीं दे। इच्छा सम्यग्यानकी कर्ता 
नहीं है। आत्मा ही फर्ता होकर उल कार्यको करता दै। कर्ाके ब्रिना कर्म नहीं दि सौर 
दूसरा कोई कर्ता नहीं है; इसलिये जीव कर्ता द्वारा शानकराय होता है। इस प्रकार समस्त 
पदार्थंके सबे कार्योमे उस उस पदाथक्का ही कर्तापना है--पेसा समझना चाटिये। 


देखो भाई, यह तो स्ेज्ञ भगवानके घरकी वात है; उसे खुनकर सनन्‍्तुए दोना 
चाहिये। अदा ! सन्तोने वस्तुस्वरूप समझाकर माग स्पष्ट कर दिया दे; सन्‍तोंने सारा 
मार्ग सरल और सुगम दना दिया दे, उसमे बीचमें कहीं अटकना पट्टे ऐसा नहीं हे । 
पससे भिन्न पेंपा स्पष्ट वस्तुस्वरूप समझे तो मोक्ष हो जाये। घाइरसे तथा अन्तरसे ऐसा 
सेदशान समझने पर मोक्ष हथेलीमें आ जाता है। में तो परसे पृथरू हैँ और मुझमें एक 
गुणका काय दूसरे गुणसे नहीं है-यह महान सिद्धान्त समझने पर स्वाश्रयभावसे पूर्व 
कब्याण प्रगट होता है। 


कमे अपने कताके बिना नहीं होता-यह चात तीसरे बोलमें कही; योर चौथे 
बोलमें कर्ताकी (-चस्तुकी ) स्थिति एकरूप अर्थात्‌ सदा पक्न-समान नहीं होती परन्तु बह 
नये-नये परिणामोंरूपसे वदरूता रद्दता है-यह वात कहेंगे। हर बार प्रवचनमें इस चोथे 
बोलका विशेष विस्तार होता है; इस चार दूसरे घोलका विशेष विस्तार आया है। 


कतकि बिना काय नहीं होता यह सिद्धान्त है; पह्दाँ कोई कहे कि यह जगत 
सो काय दे और ईइबर उसका कर्ता है, तो यद्द बात वस्तुस्वरूपकी नहीं दै। प्रत्येक वस्तु 
स्वये ही अपनी पर्यायका इेइ्वर दे ओर वही कर्ता है, उससे सिनन्‍न दूसरा कोई ईश्वर 
या अन्य कोई पदाथे कर्ता नहीं है। पर्याय सो काये और पदार्थ उसका कर्ता । 


कर्ततके बिना कार्य नहीं और दूसरा कोई कर्ता नहीं | 


कोई भी अवस्था हो-शुद्ध अचस्था, विकारी अचस्था या जड़ अवस्था, उसका 
कत्तो न दो ऐसा नहीं दोता, तथा दूसरा कोई कर्ता हो-ऐला भी नहीं होता। 

“तो क्‍या भगवाव उसके कर्ता हैं? 

“दा, भगवान कर्ता अचदय हैं, परन्तु कौन सगधान? अन्य कोई भगवान नहीं 
परन्तु हे आत्मा स्वर्य अपना भगवान है, वही कर्ता होकर अपने शुक्च- अशुद्ध परिणामोंको 
फरता है। जदके परिणाम पृ 5 

को जड पदार्थ करता है; चह अपना भगवान है। प्रत्येक , 
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चस्तु अपनी-अपनी अवस्थाकी रचयिता इैच्बर है। स्वका स्वामी है. परका स्वामी 
मानना मिथ्यात्व है। 

संयोगके बिना अवस्था नहीं होती-ऐसा नहीं है; परन्तु वस्तु परिणमित हुए 
बिना अवस्था नहीं होती-ऐसा सिद्धान्त है। अपनी पर्यायके कतृत्वका अधिकार वस्तुका 
अपना है, उसमें परका अधिकार नहीं दे। 

इच्छारूपी काये हुआ उसका कर्ता आत्मद्रव्य है। 

उस समय उसका ज्ञान हुआ, उस ज्ञानका कर्ता आत्मद्रव्य है। 


पूर्व पर्यायमें सीव राग था इसलिये वर्तमानमें राग हुआ, इस प्रकार पूर्व पर्यायमें 
इस पर्यायका कर्तापना नहीं दै। वतमानमें आत्मा वैसे भावरूप परिणमित होकर स्वये 
कर्ता हुआ है। इसी प्रकार शञानपरिणाम, श्रद्धापरिणाम, आनन्द्परिणाम उन सबका कर्ता 
आत्मा है पर कर्ता नहीं। पृथके परिणाम भी कर्ता नहीं तथा चतेमानमें उसके साथ चतंते 
हुए अस्य परिणाम भी कर्ता नहीं हें--आत्मद्रब्य रुवय कर्ता दै। शास््में पूव पर्यायक्रो 
कप्ी-कभी डपादान कहते हैं, चद्द तो पूव-पश्चात्‌फी संधि बतलानेके लिये कहा है; 
परन्तु पर्यायका कर्ता तो उस समय चतेता हुआ द्रव्य है. वही परिणामी होकर कायेरूप 
परिणमित हुआ है। जिस समय सम्यग्दशलपर्याय हुई उस समय उसका कर्ता आत्मा ही 
है। पूथेफी इच्छा, वीतरागकी वाणी या शास्त्र-वे कोई वास्तवमें इस सस्यग्दशनके कर्ता 
नहीं हैं। 

उसी प्रकार श्ानकार्यका फर्ता भी आत्मा ही है। इच्छाका ज्ञान हुआ, वहाँ वहद्द 
शान फहीं इच्छाका काय नहों है ओर इच्छा वह जश्ञानका कार्य नहीं है। दोनो परिणाम 
एक ही चस्तुके दोनेपर भी उनकी फर्ता-कमपना नहीं है; कर्ता तो परिणामी वस्त है। 

पुद्गलम्मे खट्टी-खारी अचस्था थी और श्ानने तदलुसार जाना; वहाँ खट्टे-खारे 
तो पुदूगलके परिणाम हैं. और पुदूगल उनका कर्ता हैः तत्सस्बन्धी जो शान हुआ उसका 
कर्ता आत्मा है, उस शञानका कर्ता वह खट्टी-खारी अवस्था नहीं है। कितनी स्वतंत्रता! ! 
जसी प्रकार शरीरमें रागादि जो कार्य हो उसके कर्ता वे पुदूगल हैं, अत्मा नहीं; ओर 
उस शरीरकी अवस्थाका जो ज्ञान हुआ उसका कर्ता आत्मा है। आत्मा कर्ता होकर 
शानपरिणामको करता है परन्तु झरीरफी अवस्थाकों वह नहों करता | 

यदद तो परमेश्वर होनेके लिये परमेश्वरके घरकी वात दै। परमेश्वर सर्वेशदेव 
फथित यहद्द चस्तुस्वरूप है। 

जगतमें चेतन या जड़ अनंत पदार्थ अनंतरूपले नित्य रहकर अपने वतेमान 
कायेको करते हैं; प्रत्येक परमाणुमें स्पशा-रंग आदि अर्नत शुण: स्पशकी चिकनी आदि 


| 
ही 
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अवस्था, रंगकी काली आदि अवस्था, उस-उस अवस्थाका कर्ता परमाणुद्रब्य है; चिकनी : 
अवस्था वह काली अवस्थाको कर्ता नहीं है। 
भात्मा 


इस प्रकार 7व्वामें-प्रत्येक आत्मामें अनन्त गुण हैं; चानमें केवलशानपययिरूप 
कार हुआ, आनन्द पूण आनन्द प्रगट हुआ, उसका कर्ता आत्मा स्वय है । मन्॒ष्य-शरीर 
अथवा स्वस्थ शरीरके कारण बह कार्य हुआ ऐसा नहीं है, पूर्वी मोक्षमागेपर्यायके 
आधारसे वह कार्य हुआ ऐसा भी नहीं है; ज्ञान और आनन्दके परिणाम भी एक-दूसरेके 
आश्रित नहीं हैं; ढब्य दी परिणसित होफर उस कायेका कर्ता हुआ है। भगवान आत्मा ! 
स्वय हीं अपने केवलशानादि फायेजा कर्ता है, अन्य कोई नहीं ।-यह तीखरा बोल हुआ। 


(४) बस्तुकी स्थिति सदा एकरूप (-कूटस्थ ) नहीं रहती । ह 


सर्वेक्षदेव छारा देखा हुआ वस्तुका स्वरूप ऐेसा है कि वह नित्य अवस्थित रहकर 
प्रतिक्षण नवीन सवस्थारूप परिणमित होता रहता है। पर्याय बदले विता ज्योका त्यों ह 
कूटस्थ ही गहे-पऐसा घस्तुका स्वरूप नहीं है। वस्तु द्वव्य-पर्यायस्वरूप है, इसलिये उसमें 
स्वेथा अकेला नित्यपना नहीं है, पर्यायले परिवर्तेनपना भी दै। वस्तु स्वये ही अपनी 
पर्यायरुपसे पलछटती है, कोई दूसरा उसे परिवर्तित करे-ऐसा नहद्दीं है! नयी-नयी पर्याय- ४ 
रूप होना चद्द चस्तुका अपना स्वभाव है, तो कोई उसका क्या करेगा? इन सयोगोके 
फारण यद्द पर्याय हुईंः--इस प्रकाकर संयोगके कारण जो पर्याय मानता है उसने चस्तुके 
परिणमनस्वभावको नहीं ज्ञाना है, दो द्रव्योंको एक साना है। भाई, तू संयोगसे न देख, 
वस्तुस्वभावकों देख। वस्तुस्वभ्ाव हो ऐसा है कि वह नित्य एकरूप न रहे। द्रव्यरूपसे 
पकरूप रहे परन्तु पर्यायरूपसे पएक्ररूप न रहे, परूटता हो रहे-ऐसा वस्तुस्वरूप है। 


इन चार वोलेखे ऐसा समझाया है कि वस्तु स्वयं ही अपने परिणामरूप काययकी 
कर्ता है-यह निश्चित सिद्धान्त है। | 


इस पुस्तकका पृष्ठ पहले पेसा था और फिर पल गया- चर्हाँ हाथ रूगनेले पलटा क्‍ 
हो ऐसा नहीं है, परन्तु उन पृष्ठेकि रलकर्णोमें ही ऐसा स्वभाव है| कि सदा एकरूप उनकी 
स्थिति न रहे, उनकी अवस्था ददऊती रहती है; इस्नल्यि वे स्वये पहली अवस्था छोड़कर 
दूधरी अवस्थारूप हुए हैं, दूसरेके कारण नहीं। वस्तुमें सिन्न-भिन्न अवस्था होती ही र६ 
है; वहाँ संयोगके कारण वह सिसन अवस्था हुई--पेसा अशानीका भ्रम है, क्योंकि चहद्द 
सेयोगको दी देखता है परन्तु बस्त॒स्वभावको नहीं देखता। चस्तु स्वयं परिणमनस्वभावी 
है, इसलिये चद एक ही पर्यायरूप नहीं रहती,-फेले स्वभावको जाने तो किसी संयोगसे 


अपनेमें या अपनेसे परमें परिवर्तत होनेकी बुद्धि छूट जाये और स्वद्ृव्यकी ओर मेखना 
रहे, इसलिये मोक्षमाम प्रगट हो। 


छतंत्रताकों घोषणा ) । ५५ 


पानी पहले ठंडा था और पूल्हे पर आनेके बाद गमे हुआ, वहाँ उन रज्ञकणोंका 
ही ऐसा स्वभाव है कि उनकी सदा एक अधस्थारूप स्थिति न रहे; इसलिये वे अपने 
समावसे ही ठंडी अवस्थाको छोड़कर गम अचस्थारूप परिणमित हुए हैं; इस प्रकार 
सभावकों न देखकर अज्ञानी संयोगकों देखता ४ कि-अज्िके आनेसे पानी गर्म हमा। 
यहाँ ब्राचायदेवने चार बोलो द्वारा स्वतंत्न पस्तुस्थरूप समझाया है; उसे समझ ले तो 
कहीं भ्रम न रहे । 
एक समयमें तीनकाल--तीनलोकक्नो ज्ञाननेवाले मचेज्ञ परमात्मा वीतराग तीथकर- 
देवकी दिव्यध्वनिमें आया हुआ यह तत्त्व है और सन्तोंने इसे प्रगट किया है। 
बफेके सेयोगसे पानी ठंडा हुआ और अग्निके संयोगसे गर्भ हुआ-ऐसा अश्ञानी 
देखता है, परन्तु पानीके रजञकणमें ही ठंडी-गर्म अवस्थारूप परिणमित होनेका स्वभाव 
है उसे अज्ञानी नहीं देखता । भाई ! वस्तुका स्वरूप ऐसा ही है कि अवस्थाकी स्थिति 
'करुप न रहे। वस्तु कूटसूथ नहीं है परन्तु बहते हुए पानीकी भाँति द्ववित होती है-- 
परययकोीं प्रवाहित करती हैं; डस पर्यायका प्रवाह बस्तुमेंसे आता है, संयोगमेंसे नहीं 
भाता। भ्िन्त प्रकारके संयोगके कारण अवस्थाकी भिन्‍नता हुई, अथवा संयोग बढ्ले 
छरिये अवस्था बदल गई-पऐसा भ्रम अज्ञानीको होता है, परन्तु बस्तुस्वरूप पेखा नहीं 
'है। यहाँ चार बोलो द्वारा वस्तुका स्वरूप एकद्म रुपए किया है। 
परिणाम ही करे है। 
«-परिणामी वस्तुके ही परिणाम हैं, अन्यके नहीं । 
३-चह' परिणामरूपी कम कताके बिना नहीं होता । 
3-वस्तुक्की स्थिति एकरूप नहीं रहती। 
“इसलिये चस्तु स्वये ही अपने परिणामरूप कमेकी कर्ता है-यदद सिद्धांत है। 
इन चारो बोलोंसें तो बहुत रहरुष भर दिया दहै। उसका निणय करनेसे सेद्क्वान 
५५ दव्यसन्मुखटधिसे मोक्षमार्ग प्रगट होगा। 
भरन:-संग्रोेग आये तदनुसार अवस्था बदलती दिखायी देती है नः 
उत्तरः--बह बराबर नहीं है; वस्तुस्वभावको देखनेसे ऐसा दिखायी नहीं देता; 
'पस्था बदलनेका स्वभाव चस्तुका अपना दै ऐसा दिखायी देता है। कमंका मंद्‌ उदय 
श्सलिये भेद राग और तीघ उदय दो इसलिये दीघ्र शग-ऐसा नहीं है; अवस्था 
नहीं रहती परन्तु अपनी योग्यवासे मंदू-तीव्ररूपसे वदरूदी है-ऐसा स्वभाव वस्त॒ुका 
हक हद कहीं परके कारण नहीं है। | 
' भंधिनके निकट जाकर पूजा करे या दांख-अ्रवण करे उस समय अलरूग परिणाम 
हैं, और घर पहुँचने पर अलग परिणाम हो जाते हैं। तो क्‍या . संयोगके कारण वे 


॥॥॒ 
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परिणाम बदले ? नहीं, वस्तु एकरूप न रहकर उसके परिणाम बदलते रहें--पसा ही उसब ' ! 
स्वभाव है; उन परिणामोंका बदलना वस्तुके आश्रयसे ही होता है, संयोगके आश्रयर्स-, 
नहीं। इस प्रक्कार वस्तु स्वयं अपने परिणामकी कर्ता है-यद्द निश्चित सिद्धान्त है। ६. - 
चार बोलेके सिद्धान्तानुसार वस्तुस्वरूपकी समझे तो मिथ्यात्वकी जड़े उखढ़ जायें और 
पराश्चितबुद्धि छूट जाये। ऐसे स्वभावकी प्रतीति दोनेसे अखड स्व-वस्तु पर छक्ष ज्ञाता 
है ओर सम्यग्शान अगट होता है। सम्यग्शानपरिणामका कर्ता जात्मा रूचय॑ है। पहलें 
अज्ञानपरिणाम भी चस्तुक्के ही आश्रयसे थे और अब ज्ञानपरिणाम हुए थे भी चस्तुके ही 
आश्रयसे हैं । | 


। 
मेरी पर्यायका कर्ता दूसरा कोई नहीं है, मेरा द्रव्य ही परिणमित होकर मेरी * 
पर्यायका कर्ता द्योता है-पेसा निमश्चय करनेसे स्वद्रब्य पर लक्ष जाता डै ओर भेदजान 5 
सम्यस्ज्ञान द्ोता है। अब, उस कार कुछ चारित्र दोपले रागादि परिणाम रहे वह ते 
अशुद्ध निश्चयनयसे आत्माका परिणमन होनेसे आत्माका कार्य है-पेंसा धर्मी जीव जानता7 । 
है, उसे ज्ञाननेकी अपेक्षास्े व्यवहारतयको उस कालमें जाना हुआ प्रयोजनवान कहा है।॥ £ 
घर्मको द्वव्यका शुद्धस्वभाव लक्षमें आ गया हैं. इसलिये सम्यक्त्वादि निर्मल कार्य द्ोते| * 
हैं और जो राग शेष रहा है उसे भी वे अपना परिणमन जानते हैं परन्तु शव उसकी! 
मुख्यता नहीं है, मुख्यता तो स्वभावकी हो गई है। पहले अज्ञानद्शामें मिथ्यात्वादि, 
परिणाप्त थे वे भी स्वद्वव्यके अशुद्ध उपादानके आश्रयसे ही थे; परन्तु जब निश्चित्‌ किया| 
कि मेरे परिणाम अपने द्वव्यके ही आश्रयसे दोते हैं तव उस जीवको मिथ्यात्वपररणाम[: 
नहीं रहते; डसे तो सम्यकत्वादिरूप परिणाम ही होते है। अब जो रागपरिणमन साधक 
पर्याक्में शेप रहा है उसमे यद्यपि उसे एकत्वबुद्धि नहीं है तथापि वह परिणमन अपना: 
है-ऐसा वह जनता है। ऐसा अयवहारका ज्ञान उस काल प्रयोज्ननवान है। सम्यग्शान * 
होता दे तब निश्चय व्यवह्दरका स्वरूप यथारथे ज्ञात होता है, तब द्वव्य-पर्यायका स्वरूप, ' 


मल ही 
शात द्योता है, तब कर्ता-करमका स्वरूप ज्ञात होता है ओर स्वद्ग्यके लक्षसे मोक्षमार्गरूप, 


पा 
काये भगढ होता है, उसका कर्ता आत्मा स्वयं है। ॥ 


ब्ध्स्ड रे 
से प्रकार इस २११वें करूशमें आचार्यदेवने चार बोलों द्वारा स्पष्टरूपसे 
किक बस्तुस्वरूप समझाया है; उसका विवेचन पूर्णे हुआ। ः 


किन 4 


अलोकि 


इति स्थतंत्रताकी घोषणा पूर्ण 
गुल जिनेन्द्र $ 


8 


